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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation : 
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भाग II - खण्ड 3 -~ उप - खण्ड ( ii ) 

PART II - Section 3 - - Sub -section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधिक प्रादेश और अधिसचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other 
than the Ministry of Defence ) by Central Authorities (other than the Administration of Union 

Territories ) 


मंत्रिमंगल सचिवालय 

( कार्मिक विभाग ) 
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1973 

आदरा 
का . आ. 144. --केन्द्रीय सिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 
1984 के टिप्पण 3 के साथ पठित नियम 18 के उपनियम (1) 
के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , एसद्वारा : 
(क) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूपों को ऐसे 

प्रारूपों के रूप में विहित करती है जिसमें उक्त निरा 
में निर्दिष्ट विवरणी - 


( ख ) निदेश देती है कि --- 
( 1 ) किसी सरकारी सेवक की बाबत, किसी सेवा या पद 

पर उसकी प्रथम नियुक्ति पर , प्रथम विवरणी वैसी 
ही होगी जैसी कि ऐसी नियुक्ति की तारीख को हो 
और उस तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत कर 
दी जा मी और प्रस्यक एसी विवरणी प्रथम के 
परसात , प्रथम विवरणी के पश्चात् का विवरणियाँ की 
गावत खण्ड ( ग ) में विनिर्दिष्ट तारीख को , और के 

तर प्रस्तुत कर दी जाएगी, परन्त , यदि प्रथम विवरणी 
प्रस्तुत करने की तारीख और उस तारीसा के बीच का , 
जिसको पश्चालवती भिवरणी दंच हो जाती हां , 
अन्तराल छह मास से क्रम हो तो पश्चात् कथित 
विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । 


(1) प्रत्येक सरकारी संवक द्वारा इस आदेश के जारी होने 

की तारीख के पश्चात् किसी संवा या पद पर अपनी 

प्रथम नियुक्ति पर , और 
(2) प्रत्येक सरकारी संवक झारा, जो इस आवंश के जारी 

होने की तारीख को संवा में हो , 
प्रस्तुत की जायेगी । 


( 2) प्रत्येक सरकारी सेवक, जो इस आदेश के जारी होने की 

तारीख को सेवा में हो , की बाबत विवरणी वैसी ही होगा 
जैसी 31 दिसम्बर , 1972 को हो और 31 मार्च, 1973 
को ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको 

था जिसके पूर्व एसी विवरणी प्रस्तुत कर दी जाएगी । 
( ग ) और निर्देश देती है कि प्रत्येक सरकारी निक. प्रथम के 

पश्चात् एस वर्ष के , जिससे विवरणी संबंधित हो , ठीक 
अगले वर्ष के मार्च के 31 4 दिन को या उसके पूर्व 
पांच वर्ष के अंतराल में एसी विवरणी प्रारत करेगा और 
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प्रत्येक ऐसी विवरणी वैसी ही होगी जैसी उक्त मार्च के 5. पहली जनवरी, 19 से अव्यवहित पूर्ववर्ती कलेंडर 
31 4 दिन से ठीक पूर्वपत वर्ष के दिसम्बर, के 31 में वर्ष के दौरान सब-स्त्रोतों से कल वार्षिक आय 
दिन को हो , और 

___ 6. घोषणा : 
( घ ) यह भी निर्देश देती है कि प्रत्येक एसी विवरणी गुप्त 

दस्तावेज के रूप में बरती जाएगी और उन पर केन्द्रीय मैं एतद्वारा यह घोषणा करता है कि केन्द्रीय सिविल संवा 
सिविल सेवा ( आचरण) नियम , 1964 के नियम 11 के ( आधरण ) नियम, 1964 के नियम 18 के उपनियम (1) के उप 
उपमन्ध यथाशक्य लागू होंगे । 

बन्धों के अधीन मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी की बाबत संलग्न 
सं . 25 / 7 / 85 -स्थापना(ए ) ] विवरणी, अर्थात् प्रारूप 1 से 5, तारीख -- -- -- - तक मेरे 
पी . एस . वेंकटेश्वरण, अवर सचिष । 

सोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण, सत्य और शुद्ध है । 
अनुसूची तारीख - - - - - - 

. हस्ताक्षर - - - - - - 
(नियम 18 (1) दौखए ) 

टिपण 1. इस विबरणी में सरकारी रोवक की या तो अपने नाम 
प्रथम नियक्ति पर/ 31 दिसम्बर , 19 तक, आस्तियों और 

में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में सभी आस्तियों 
दायित्वों की विवरणी 

और दायित्वों को विशिष्टियां अन्तर्यिष्ट होंगी । 
1. सरकारी सेवक का पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 

टिप्पण 2. यदि सरकारी सेवक हिन्दू अविभक्त कट, म्ब का सदस्य है 

जिसका था तो कर्ता के रूप में या सदस्य के रूप में 
2. किस सेवा में है - 

कदम्ब की सम्पत्तियों में सहवायिकी अधिकार है , तो 

जसं एसी सम्पत्ति में अपने अंश के मूल्य प्ररूप सं . 1 में 
3. अद्यतन सेवा की कल अवधि - 

विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहं ऐसे अंश 
(1) अराजपत्रित क में - 

का निश्चित मूल्य उपदर्शित करना सम्भव ना हो यहां 
(2) राजपत्रित " क में - 

उसे उसका लगभग मूल्य उपदर्शित करना चाहिए । 

जहं आवश्यक हो पवं उपयुक्त स्पष्टीकारक टिप्पण 
4. धारित वर्तमान पद और सैनाती का स्थान - 

जोड़े जा सकते हैं । 
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प्ररूप सं० 1 
प्रथम नियुक्ति पर 31 दिसम्बर, 19 तक , स्थावर सम्पति का विवरण 

( उदाहरणार्थ, भूमि , गृह, दुकान , अन्य भयन , प्रायि ) 
क्र० सं० सम्पत्ति का विवरण ठीक -ठीक अवस्थिति ( उस जिला, भूमि का क्षेत्रफल भूमि की प्रकृति हित का विस्तार यदि अपने नाम में नहीं 
श्रण्ड , तालुक और ग्राम का नाम , ( भूमि और भवनों - ( भू- सम्पत्ति की । 

. है तो जिस के नाम में धारित 
जिसमें सम्पत्ति स्थित है और उनके की दशा में ) दगा में ) 

हो उमफा कपन कीजिए 
सुभिन्तक संख्यांक प्रादि भी ) 

- और सरकारी सेवक के साथ 

उसका यदि कोई हो , संबंध । 
-- -- - . - - - - -- --- 
_ _ _ _ _ _ _ _ 4 5 

- - -- - -- . - - - - - - - - - 
_ . _.. . . - - . - -. _ . _ . .. _ _ _ _ . .- -- _ . . _ _ _ _ _ _ . . _ . _ _ _ _ _ _ _ . 
अर्जन की तारीख किस प्रकार अजित हुई है ( चाहे यह क्रय , सम्पत्ति का मूल्य विहित प्राधिकारी, यदि कोई सम्पति से कुल वार्षिक . टिप्पणियां 
मन्धक , पट्टा, विरासत दान द्वारा या ( निम्न टिप्पण 2 हो , की मंजुरी की विशिष्टिया 

प्राय 
अन्यथा हुई हो ) और जिस व्यक्ति /जिन देखिए ) 
यक्तियों से अजित की गई है उसफा / 
उनके नाम , म्योरों सहित ( पता और 
संबंधित व्यक्ति/ व्यक्तियों से , यदि कोई 
हो , उस सरकारी सेयक का संबंध ) 
( मृपया निम्न टिप्पण 1 देखिए ) - - - - - - - - - - - 

--. - . - ... ... . . .. - -- .-- --. 

- - - - -- - - 
__ IO 

123 
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तारीख . . . . . . . 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . 
टिप्पण : - - ( 1 ) स्तम्भ 9 के प्रयोजन के लिए " पट्टा " शव से स्थावर सम्पत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक को किसो अवधि के लिए या सियन 

वार्षिक भाटक नियत करने वाला पट्टा अभिप्रेा होगा । सथापि , जहां स्थावर सम्पत्ति का पट्टा ऐसे व्यक्ति से अभिप्राप्त होता है जिपा सरकारो 
सेयक के साथ पदीय व्यवहार होता है, वहां ऐरो पट्टे को उस पट्टे की अवधि का , चाहे यह प्रल्पकालिक हो या वीर्घकालिक , और भाटक के 

संवाय की कालिफता का विचार किए बिना, इस स्तम्भ में वशिन किया जाना चाहिए । 
( 2 ) स्सम्म 10 में निम्नलिखित दर्शित किए जाने चाहिए 

( क ) जहां सम्पत्ति क्रय , बन्धक या पट्टा द्वारा अजित की गई हो वहां ऐसे अर्जन के लिए संवत्त कीमत या प्रीमियम ; 
( ख ) जहां वह पट्टा द्वारा अजित की गई हो , वहां उसका कुल वार्षिक भाटक भी ; और 
( ग ) जहां अर्जन विरागस , दान या विनिमय द्वारा हुमा हो वहां इस प्रकार अजिन की गई सम्पत्ति का लगभग मूल्य । 
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प्ररूप सं . 2 
प्रथम नियुक्ति पर 31 दिसम्बर , 19 तक , जंगम आस्तियों का विवरण 
( 1 ) 3 मास की उपलब्धियों से अधिक का नकद और बैंक अतिशेष । 

( 2 ) निक्षेप , दिए गए उधार और विनिधान ( जैसे प्रश , प्रतिभूतियां , डिबेंचर, आदि ) । 
विवरण कम्पनी, बंक आदि का नाम रकम यदि अपने नाम में नहीं है तो जिस व्यत्तन वार्षिक प्राय टिप्पणियां 
और पता 

व्यक्ति के नाम में धारित हो उसका 
नाम और पता और सरकारी सेवक 

के साथ उसका संबंध 
. .... .. . . . -. -- -- 

6 . 
सारीख . . . . . . . . . . . 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . 
टिप्पण 1 : स्पम्भ 7 में , विभिन्न संव्यवहारों की बाबत अभिप्राप्प मंजरी या की गई रिपोर्ट संबंधी विशिष्टियां दी जा सकती है । 
टिप्पण 2 : " उपलब्धियां " शब्द से सरकारी सेवक द्वारा प्राप्त घेतन और भने अभिप्रेत हैं । 

प्ररूप सं0 3 

प्रथम नियुक्ति पर/ 31 दिसम्बर, 19 तक जंगम सम्पत्ति का विवरण 
क्रम सं० मदों का वर्णन अवक्रय पर या किस्तों के आधार यदि अपने नाम में न हों तो , जिस किस प्रकार अजित की गई, अर्जन टिप्पणियां 

पर क्रय की गई वस्तुओं की दणा में , व्यक्ति के नाम हो , उसका नाम को लगभग तारोग्न राहित 
यथास्थिति , अर्जन के समय उनकी और पता तथा सरकारी सेवक के 
कोमत या मूल्य और/ या विवरणी साथ उसका सम्बन्ध 
की तारीख सक किए गए कुल 
संदाय 

- - . . - - - - - - - 
_. _ . . . _ _.. - _ . . 

" . . . - - - .. . . - - - . . 
तारीख . . . . . . . . . . . . . . . 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . 
टिप्पण 1 : इस प्रप में इन मदों की बाबत जानकारी दी आए,- --( क ) उसके स्वामित्य में के जेवर ( कुन मूल्य ) ; ( ख ) उसके स्वामित्व में को चांदी 

और अन्य कीमती धातुएं तथा कीमती रत्न ; जो मेयर का भाग न हो (कुल मूल्य ) ; ( ग ) ( i ) मोटर गाष्टिया (ii ) स्कटर/ नाटरसाइकिलें ; 
( iii ) रेफरीजरेटर ( प्रशीतक ) वातानुबलक , ( iv ) रेडियो/ रेडियोग्राम टेलीविजन सेट और कोई अन्य ऐसी यस्तुएं जिनका मूल्य अलग- अलग 
1000, रपए से अिधिक है ; ( घ ) दैनिक प्रयोग में आने वाली, जैसे कि वस्त्र , बर्तन , पुस्तके , बोनो के बर्तन प्रादि , वस्तुप्रों से भिन्न जंगम 

सम्पत्ति की उन मदों का मूल्य , जिनकी कीमत अलग- अलग 1000 रुपए से कम है, एक मुश्न रूम में ही जोड़ा आए । 
टिप्पण 2 : स्तंभ 5 में , यह उपर्दाशत किया जाए कि क्या सम्पत्ति ऋय , विरासत , दान के द्वारा या अन्वया प्रजित को गई थी ? 
टिप्पण 3 : स्तंभ 6 में , विभिन्न संव्यवहारों को बाबत ली गई मंजूरी या को गई रिपोर्ट से संबंधित विशिष्टियां दो जाएं । 


. - . 


. - - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- . 


. . 


-12 


- - - - - . 


. . -- - ... 


5 


- - . 


. . 


- 


. . - 


. 


-. - - 


- 


- 


- . . .. - 


__ _ _ __ _ 


_ 


प्ररूप सं० 4 
प्रथम नियुक्ति पर 31 दीसम्बर, 19 तक जीयन बीमा पालिसियों और भविष्य निधियों का विवरण 
मीमा पालिसियां . 

भविष्य निधियां 
पालिसी सं० बीमा कम्पनी का बीमाकृत रकम वार्षिक भविष्य निधियों यह अंत अतिशेष जिमकी बाद में पूल टिप्पणियां ( यदि अंत 
मोर पालिसी की नाम परिपश्यता की प्रीमियम का प्रकार सां० रिपोर्ट अंत में लेखा किए गए । अतिशेष के बारे में कोई 
तारीख तारीख को रकम भ० नि०/ ० भ० परीक्षा/ लेखा अधिकारी अंश-दान 

विवाद हो तो सरकारी 
नि खाता सं० द्वारा की गई हो और 

सेवक के अनुसार प्रांकड़े 
उसके साथ ही ऐसे 

भी इस स्तंभ में वणित 
प्रतिशेष की तारीख 

किए जाने चाहिए । ) 
_ _ 7 . .. 

9 

10 
तारीख्य . . . . . . . . 

हस्ताक्षर . . . . 
प्ररूप सं० 5 
प्रथम नियक्ति पर 31 दिसम्बर , 14) तक ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण 
लेनदार का नाम और पसा वायित्व उपगत करने की संव्यवहार के ग्योरे टिप्पणियो 

तारीख 
- - - . . - - - - - - - - - - -- -- - . 
_.. . .. .. . . .. .. . .. - - 
तारीख . . . . . . . . . . . . . . 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . 
टिप्पण 1 : उधारों को उन अलग- अलग मदों को , जो सीन मास को परिलब्धियों या 1000 रुपयों, दोनों में से जो भी कम हो , से अधिक न हों सम्मिलित 

नहीं किया जाए । 
टिप्पण 2 : स्तंभ 6 में , संक्षम प्राधिकारी से ली गई अनुशा, यदि कोई हो , या उगे दी गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी भी दी जाए । 
टिप्पण 3 : “ परिलब्धियां " शब्द से सरकारी सेवक द्वारा प्राप्त किये गये बैतन और भत्त अभिप्रेत है । 
टिस्पण 4 : विवरण में सरकारी सेवकों को उपलभ्य यिभिन्न उधार और अग्रिम धन भी जने कि ( वेतन और यात्रा भले के प्रांग्रेस प्रतों में भिन्न सवारो बरी . 

दने के लिए अग्रिम धन , श्रावास का निर्माण करने के लिए अग्रिम धन , प्रदि, सा | निधि से प्रोग्रम धन तया जोवन बोमा पालिसियों और 
आवधिक निक्षेपों पर उधार , सम्मिलित किए आने चाहिए । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - . .. - - - 
क्रम सं० 


रकम 


_ 


_ . . . . 


.- . 


- - - . . . . 


164 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 /PAUSA 30 , 1894 

[PART II 
.. - . . . - - - - - S 

S = " = - . - . - . - . - = 
CABINET SECRETARIAT 

(d ) also directs that every such return shall be handled 

as secret document and the provisions of rule 11 
(Department of Personeel) 

of the Central Civil Services (Conduct) Rules , 1964 . 

shall , as far as may be , apply thereto . 
New Delhi, the 6th January, 1973 

[No. 25 / 7 /65- Ests ( A ) ) 
ORDER 

P . S . VENKATESWARAN , Under Socy. 
S . O . 144 . - In pursuance of sub - rule ( 1) of rule 18 of the 
Central Civil Services (Conduct) Rules , 1964 , read with 

THE SCHEDULE 
Note III thereto , the Central Government hereby 

[See Rule 18 ( 1 ) ] 

RETURN OF ASSETS AND LIABILITIES ON FIRST 
(a ) prescribes the forms specified in the Schedule to 
this Order , as the forms in which the return re 

APPOINTMENT / AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 
ferred to in the said rule shall be submitted by 

1. Name of the Government servant in full ( in block 
(1) every Government servant, on his first appointment 

letters ) 
after the date of issue of this Order to any 

2 . Service to which he belongs 
service or post , and 

3 . Total longth of service upto date 
( ii ) every Government servant who is in service on 

(i) in Non -gazetted rank 
the dato of issue of this order ; 

( ii ) in Gazetted rank - - 
(b ) directs that -- 

4 . Present post held and place of posting 

5 . Total annual income from all sources during the Calon 
(i ) the first return in respect of a Government servant 

dar year immediately preceding the 1st day of Janu 
on his first appointment to any service or post 

ary , 19 --- - 
shall be as on the date of such appointment and 
shall be submitted within threo months from that 6 . Declaration 
date and every such return , after the first, shall 

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms 
bo submitted as on , and by , tlic date specified 

I to V , are complete , true and correct as on 
in clause ( c ) in respect of returns after the first 

to the best of my knowledge and belief , in respect 
return , provided that if the interval between the 

of information due to be furnished by me under 
date of submission of the first return and tho 

the provisions of sub - rule ( 1 ) of rule 18 of tho 
date on which & subscquent return is due is less 
than six months, the latter return need not be 

Central Civil Servicça ( Conduct) Rulcs, 1964 . 
submitted ; 

Date 

Signature 
( ii) the first return in respect of every Government 
servant who is in service on the date of issue of 

Note 1 . This return shall contain particulars of all asscts and 
this order , shall be as on the 31st December , 

liabilitics of the Government servant, either in his 
1972 and specifies the 31st day of March , 1973 , 

Own name or in the namc of any other person . 
as tho date on or before which such return shall 
be submitted ; 

Note 2 . If a Government servant is a member of Hindu Un 

divided Family with co -parcenary rights in the pro 
( c ) further directs that every Government servant shall 

perties of the family either 19 a Karta or as a mem 
submit such returns , after the first, at an interval 

ber, he should indicate in the return in Form No, I 
of five years , on or before the 31st day of March 

the value of his share in such property and where 
of the year immediately following the year to 

it is not possible to indicato the exact value of such 
which the return relates and every such return 

share , its approximate valuc . Suitable explanatory 
shall be as on the 31st day of December of the year 

notes may be added , wherever necessary . 
immediately preceding the said 31st day of March : 
and 

FORM NO . I 
STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 , 

(c.g . Lands, Houses , Shops, Other Buildings, etc .) 
s . Description of Precise location (Name Aroa of Land (in Nature of land (in Extont of lo - If not in own name, 
proporty of District, Division , caso of land and caso of landcd pro - terest 

stato in whose namo 
Taluk and Villago in Buildings ) 

perty ) 

held , and his /her rela - , 
which the Property is 

tionship , if any, to 
situated and also its 

the Govt. servant 
distinctive number , 

etc .) 

. - 
T 
T 


whicle years, on 


No . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Date of acquisi - How acquired ! (whether by pur- Value of the Particulars of san - TotalAnnual income 

Remarks 
tion 

chase , mortgage leaso , inheri- property (seo ction of prescribed from the property 
tance, gift or otherwise ) and namo Note 2 bolow ) authority , if any 
with details of person persons 
from whom acquirod . ( address 
and connection of the Govt . 
servant, if any, with the person 
persons concerned ) (Please sco 

Note 1 below ) 
8 

9 

10manana 
Date . . . . . . 

Signaturo . . . . . . . . . . . . . . 
NOTE : - - ( 1 ) For purpose of Column 9 , the term " lease " would mean a loase of immovable property from year 10 year or for 

any tèrm exceeding one year or reserving a yearly rent. Where , however , the lease of immovable property is obtained 
from a person having official dealings with the Government servant , such a lcase should bo shown in this Column irres 
pective of the term of the loase , whether it is short term or long torm , and the periodicity of the payment of rent. 
In Column 10 should be shown 
(a ) where the property has beon acquirod by purchase, mortgage, or lease, the price or premium paid for such acquisition ; 
(b ) where it has boon acquired by leaso , the total annual rent thereof also ; and 
(c) where the acquisition is by inheritanco , gift or exchange , the approximate value of the property so acquired 


12 


1. 7 
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FORM NO . II 
STATEMENT OF LIQUID ASSETS ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 . 

( 1) Cash and Bank balances exceeding 3 month s cmoluments . 

( 2) Deposits , loans advanced and investments (such as shares , securities, debentures, etc . ) . 
de 

Description 
Description 

Nameand address of Amount If not ir own name, name Annual income 
Company , Bank , 

and address of person in derived 
etc , 

whose name held and his 
her relationship with the 

Government servant 


Remarks 


Date . . . . . . . . 

Signaturo . . . . . . . . . 
NOTE 1. In column 7, particulars regarding sanctions obtained or report made in respect of the various transactions inay be given , 
NOTE 2 . The term " emoluments " means the pay and allowances received by the Government servant. 

FORM NO , UIT 
STATEMENT OF MOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 . 


- 


- 


- 


- 


Description of items 


Remarks 


No. 


Price or value at the time of If not in own name, name How acquired with 
acquisition and / or the total pay - and address of the person approximate date of 
ments made up to the date of in whose name and his / acquisition 
return , as the case may be , in her relationship with the 
case of articles purchased on Government servant 
hire- purchase or instalment basis 
- - - 

4 

5 


- - 


- - - - -- - - 


17 


6 


Dato . . . 


Signature . . . . 


NOTE 1. In this Form information may be given regarding items like (a ) jowellery owned by him ( total value ) ; (b ) silver and other 

precious metals and precious stones owned by him not forming part of jewellery ( total value ) ; (c ) ( i ) Motor Cars, (ii) Scooters / 
Motor Cycles , (iii) refrigerators /air - conditioners , ( iv ) radios/ radiograms/ television sets and any other articles , the value of 
which individually exceeds Rs. 1000 / - ( d ) value of itonis of movable property individually worth less than Rs. 1000 /- , 

other than articles of daily use such as clothes , utensils, books , crockery , etc ., added together as lumpsum 
NOTE 2 . In column 5, may be indicated whether the property was acquired by purchasc, inheritance, gift or otherwise . 
NOTE 3. In column 6 particulars regarding sanction obtained or report made in respect of various transactions may be given , 


FORM NO . IV 
STATEMENT OF PROVIDENT FUND AND LIFE INSURANCE POLICY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 

31ST DECEMBER , 19 . 
Insurance Policies 

Provident Funds 


- 


- 


- 


- 


unt 


Provident 
by the 


Total 


S . Poilcy No. Name of Sum Insu - Amount 
No , and date Insurance red /dato of of annual 

of policy Company maturity premium 


Type of Closing balance Contribu - 
Provident as last reported tions made 
Funds / by the Audit/ subsequently 
G . P . F , Accounts Officer 

C . P . F . along with dato 
Account No . of such balance 


Office 


Remarks (if there 
is dispute regard 
ing colsing balance 
tho figures accor 
ding to the 
Government scr 
vant should also 
bo mentioned in 
this column .) 

10 


1 


2 


3 


4 


56 


Date . . . . . . 


. . . 


. 


Signature 

FORM NO . V 
STATEMENT OF DEBTS AND OTHER LIABILITIES ON FIRST APPOINTMENT /AS ON THE 31ST DECEMBER , 19 . 


S . No. 


Amount 


Details of Transaction 


Remarks 


Namc and Addross of 

Crcditor 


Date of incurring 

Liability 


1 


2 


Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NOTE 1. Individual items of loans not excoeding three months cmoluments or Rs. 1 ,000 / - whichever is less , nocd not be included . 
NOTE 2. In column 6 , information regarding permission , if any , obtained from or report made to the competent authority may also 

be given , 
NOTE 3 . The term " emoluments " means Pay and allowances received by the Government servant. 
NOTE 4 . The statement should also include various loans and advances available to Government servants like advance for pur 

chase of convey dulce , House building advance , etc . (other than advances of pay and travelling allowanco ), advances from the 

P . Fund , and loans on Life Insurance Policios and fixed doposits. 
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नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1973 

आदेश 
का . आ . 145. --दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 
1946 (1940 का 25 ) की धारा 8 के साथ पठिस धारा 5 की उप 
धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल 
प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से , केन्द्रीय सरकार, एतद्गारा , 
कथित अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई और 
उसके साथ लगी अन्सची में उल्लिखित भारत सरकार के गह 
मंत्रालय कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं (1) सं . 25 /12/ 62 -ए, वी 
डी - 1 दिनांक 18- 2-1963 -( 2 ) सं . 25/ 3 / 60 -ए. वी . डी -2 दिनांक 
1- 4-1964 , (3 ) सं . 25 / 9/ 64-ए . पी . डी . दिनांक 1- 9-1964, ( 4 ) 
सं . 228 / 1 / 65, ए . बी . डी .- 2 दिनांक 8-2 -1965, ( 5) सं . 228/ 4/ 66 
ए. बी . डी .- 2 ( 1 ) दिनांक 23 -12-1966 , ( 6 ) सं . 25 / 4 / 64- ए. पी . डी .- 2 
दिनांक 21-11-1967 . ( 7 ) सं . 228/ 3 / 86 -ए . वी . डी . ( 2 ) दिनांक 
10-7- 1970 , ( 8 ) सं . 228 / 7 / 65 -ए. वी . डी .- 2 दिनांक 13-7-1970 , 
( 9) सं . 228 / 6/ 67 -2. वी . सी .- 2 दिनांक 15- 7-1970 और (10 ) 
सं . 288 / 11 /07 ( 1 ) ए . बी . डी .-2 दिनांक 3- 9- 1970 में बताये गए 
कछ अपराधों के अन्दोषण के लिए दिल्ली पलिस विशेष स्थापना के 
सदस्यों को शक्तियों और क्षेत्राधिकार का हिमाचल प्रदेश राज्य 
में विस्तार करती है " : 

अनुसूची 
( क ) ( 1 ) भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860 का 45 ) की धाराएं 

124 -ए, 161 , 182, 163, 164 . 165, 165 - ए , 160, 167 , 
168, 165 , 171 - ई 171 -एफ, 182, 193, 196 , 197 , 198 , 
199, 200, 201 , 201, 211, 218, 231 , 232, 233, 234 , 
235 , 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 , 243, 244 , 
245 , 246 , 247 , 248, 249 , 250, 251 , 252, 253, 254, 
255 , 256, 257 , 258, 259, 260 , 261, 282 , 263, 283- ए, 
379 , 380 , 331, 232, 334, 385, 386, 387 , 388 , 389 , 
403, 406, 407 , 408, 409 , 411, 412, 413,, 414, 417 , 
413, 419, 420, 465 , 466, 467, 468, 471, 472, 473, 
474, 475 , 476, 477- 2, 489-2, 489- बी , 489- सी , 489- डी , 
- 489 -ई , 500, 502, और 505 के अधीन दण्डनीय अपराध , 
( 2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1947 (1947 का 2) के 

अधीन दण्डनीय अपराध । 
( 3 ) भारत रक्षा अधिनियमों, 1962 तथा उसके अन्तर्गत 
___ बनाए गए भारत रक्षा नियमी के अधीन दण्डनीय 

अपराध 
( 4) आचात एवं निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 

1947 का 18 ) के अधीन पण्डनीय अपराध ; 
( 5) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम , 1947 ( 1947 का 7 ) 

के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( 8) भारतीय डाकघर अधिनियम , 1808 ( 1898 का 6) की 

धारा 51 , 52 , 55 और 56 के अधीन दण्डनीय अपराध , 
( 7 ) कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धाराएं 

G3, 88 , 136, 538, 539, 540, 541, 542, 628 . 629 , 

और 630 के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( 8 ) दीमा अधिनियम , 1938 (1938 का 4 ) की धाराएं 104 , 

___ और 105 के अधीन दण्डनीय अपराध , 
( 3 ) भारतीय शासकीय गोपनीयता अधिनियम , 1923 (1923 

का 19) के अधीन दण्डनीय अपराध , 
( 110 ) आतरचक सामग्री अधिनियम 1955 (1955 का 10 ) की 

भगए 7 और ४ के अधीन दण्डनीय अपराध , 


( 11 ) उद्योग (विकास एवं विनियम ) अधिनियम , 1951 

( 1951 का 65 ) की धारा 24 की उप - धारा ( 1 ) के खंड 

( 3) के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
(12) भारतीय होतार टेलीग्राफ अधिनियम , 1933 के अधीन 

दण्डनीय अपराध ; 
(13 ) टेलीग्राफ -तर ( अवैध कब्जा) अधिनियम , 1950 (1950 

का 74) के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
(14) रेलवे भंडार ( अवंद कम्जा) अधिनियम , 1955 ( 1955 

का 51 ) के अधीन दण्डनीय अपराध , 
(15 ) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 (1885 का 13 ) 

की धारा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
(16) सीमा- शल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धाराएं 

132, 133, 134 , 135 , और 138 के अधीन एण्डनीय 

अपराध , 
(17) पार पत्र ( भारत में प्रवेश ) अधिनियम , 1920 (1920 

का 34) की धारा 3 की उप - धारा ( 3 ) के साथ पठित 
भारतीय पार पत्र नियमावली , 1950 के नियम 6 के अधीन 

दण्डनीय अपराध , 
( 18 ) विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम , 1939 ( 189 का 

16) की धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध । 
( 19 ) वायुयान अधिनियम , 1934 (1934 का 22 ) की धाराएं 

6 , 10 , 11 , और 12 के अधीन और कथित अधिनियम 
की धाराएं 5, 7, 8, 8- 1, या 8- बी के अधीन बनाए गए 

किसी भी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध , 
( 20 ) विदेशी अधिनियम , 1948 (1946 का 31) की धारा 14 

के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( 21 ) अफीम अधिनियम , 1878 ( 1878 का 1) की धारा 9 के 

अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( 22) हानिकर औषध अधिनियम , 1930 (1930 का 2) की 

धाराएं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 , 19 , 20 और 

- 21 के अधीन दण्डनीय अपराध , , 
( 23 ) आयकर अधीनियम , 1961 (1981 का 43) की धाराए 

277 और 278 के अधीन दण्डनीय अपराध , 
( 24 ) केन्द्रीय उत्पाद- शल्क और नमक अधिनियम , 1944 

(1944 का 1 ) की धाराएं 9 और 17 के अधीन दण्डनीय 

अपराध ; 
( 25 ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 (1950 का 43 ) 

की धाराएं 31 और 32 के अधीन दण्डनीय अपराध ; 
( 26) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) 

की धाराएं 128, 129, 134 और 136 के अधीन दण्डनीय 

अपराध और ; 
( 27 ) पारपत्र अधिनियम , 1987 (1987 का - 15) की धारा 12 

के अधीन दण्डनीय अपराध , और 
( ख ) उपरोक्त उप-पैराग्राफ . ( क ) में बताए हुए अपराधों में 
से किसी भी अपराध के संबंध में अथवा उससे संबंधित प्रयत्न , 
उकसाहट और षड़यंत्र तथा वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न हई वैसी ही 
कार्यवाही के दौरान किया गया कोई अन्य अपराध । 

सं . 288/ 3 / 71 -ए. वी . डी . 2 ] 
थी . सी , पनजानी , अवर सचिव 
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New Delhi, the 9th January , 1973 

17 . Offences punishable under rule 6 of the Indian Pass 

port Rules , 1950 read with Sub - section ( 3 ) of 

Section 3 of the Passport ( Entry into India ) Act , 
ORDER 

1920 (34 of 1920 ) ; 
S . O . 145. - in cxercise of the powers conferred by sub- . 18 . Offences punishable under section 5 of the Registru 
sub - section ( 1) of section 5 , read with section 6 , of the Delhi 

tion of Foreigners Act, 1939 ( 16 of 1939 ); 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the 

19 . Offcnces punishable under sections 6 , 10 , 11 and 12 
Central Government, with the consent of the Government 

of the Aircraft Act , 1934 (22 of 1934 ) and under 
of the State of Himachal Pradesh , hereby extends to the 

any rules Diade under sections 5 , 7 , 8 , 8A , or 88 
State of Himachal Pradesh the powers and jurisdiction of 

of the said Act; 
the members of the Delhi Special Police Establishment for 
the investigation of certain offences , spcificd in the notifi 

20 . Offences punishable under section 14 of the Foreigners 
cations of the Government of India in the Ministry of Home 

Act, 1946 ( 31 of 1946 ); 
Affairs / Department of Personnel ( i) No. 25 / 12 / 62 - AVDI, 
dated the 18th February , 1963 , ( ii ) No . 25 / 3 / 60- AVD II , 

21 . Offences punishable under section 9 of the Opium 
(lated the 1st April , 1964 ( iii ) No. 25 / 9 / 64 -AVD , dated the 

Act, 1878 ( 1 of 1878 ); 
1st September , 1964 , ( iv ) No . 228 / 1 /65 ( 1 ) AVD II, dated the 
8th February, 1965 , ( v) No. 228 / 4 / 66 - AVDI( 1 ) , dated the 

22 . Offences punishable under sections 10 , 11, 12 , 13 , 
23rd December , 1966 ( vi) No . 25 / 4 / 64- AVDII, dated the 21st 

14, 15, 16 , 17 , 19, 20 and 21 of the Dangerous 
November , 1967 , (vii ) No. 228 / 3 / 66 - AVD (II ), dated the 

Drugs Act, 1930 . ( 2 of 1930 ); 
10th July , 1970 ( viii) • No . 228 / 7 / 65 - AVD (II) , dated the 

23 . Offences punishable under sections 277 and 278 of 
13th July, 1970 , (ix ) No. 228 / 6 / 67 - AVDII , dated the 15th 

the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ; 
July , 1970 and ( x ) No. 228 / 11 / 67 - AVIDHI II , dated the 3rd 
September , 1970 , issued under section 3 of the said Act . 

24 . Offences punisbable under Sections 9 and 17 of the 
and mentioned in the Schedulc hereto annexed : 

Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ); 

25. Offences punishable under sections 31 and 32 of the 
THE SCHEDULE 

Representation of the people Act, 1950 ( 43 of 

1950 ) ; 
( a ) 1 . Offences punishable under sections 124A , 161, 162 , 
163, 164 165 . 165A, 166, 167, 168, 169, 171E, 

26. Offences punishable under sections 128, 129, 134 
1711 , 182 , 193 , 196 , 197 , 198 , 199, 200 , 201 , 204 , 

and 136 of the Representation of the People Act, 
211 , 218, 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237, 238, 

1951 ( 43 of 1951) ; 
239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 

27 . Offences punishable under section 12 of thc Pass 
249 , 250 , 251, 252 , 253, 254, 255, 256, 257 , 258 , 
259 , 260, 261, 262 , 263 , 263A, 379, 380 , 381 , 382 , 

port Act , 1967 ( 15 of 1967); and 
384, 385, 386 . 387 , 388, 389 , 403 , 406, 407, 408 , 

( b ) attempts , abctments and conspiracies in relation to , 
409 , 411 . 412 , 413, 414, 417, 418, 419, 420, 465 , 

or in connection with, any of the offences mention 
466, 467 , 468, 471, 472 , 473, 474, 475 , 476 , 477A , 

ed in sub - poragraph ( a ) and any other offence com 
489A, 489B, 489C , 489D , 489E, 500, 502, and 

mitted in the course of the same transaction aria 
505 of the Indian Penal Code, 1860 ( 45 of 1860 ) ; 

ing out of the same facts . 
2 . Offences punishable under the Prevention of Cor 

___ [ No . 228 / 3 / 71- AVD II ) 
ruption Act , 1947 ( 2 of 1947) ; 

B . C . VANJANI , Under Secy. 
3 . Offences punishable under the Defence of India Act, 
____ 1962 and the Defence of India Rules framed there 
under; 

भारत निर्वाचन आयोग 
4 . Offences punishable under the Imports and Exports 

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972 . 
( Control ) Act , 1947 ( 18 of 1947) ; 
5 . Offences punishable under the Foreign Exchange 

आवंश 
Regulation Act , 1947 ( 7 of 1947 ); 

का . आ . 146. – यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
6 . Offences punishable under sections 51 , 52 , 55 and 
56 of the Indian Post Office Act , 1898 ( 6 of 1898 ) ; 

है कि लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए -करोलबाग ( एस . सी . ) 

निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पन्ना लाल , 90 , 
7 . Offences punishable under sections 63 , 68, 116 , 538 . 
539 , 540 , 541 , 542, 628, 629 and 630 of the 

गली नं . 5 , टी . हट, थान सिंह नगर, करोलबाग , नई दिल्ली लोक 
Companics Act , 1956 ( 1 of 1956 ) ; 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन हानाए गए नियमों 
8 . Offences punisbable under sections 104 and 

द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
of the Insurance Act , 1938 ( 4 of 1938 ) ; 

करने में असफल रह है "; 
9. Offences punishable under the Indian Official Secrets 
Act , 1923 ( 19 of 1923) ; 

___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सभ्य सूचना दिये 
10. Offences punishable under scctions 7 and 8 of the 

जाने पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
Fssential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) ; स्पष्टीकरण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी 
11. Offances punishable under clause ( iii ) of sub - section समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई 

(i) of section 24 of the Industries (Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 . of 1951) ; 

पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है , 
12 . Offences punishable under the Indian Wireless Tele 

___ अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुसरण में 
graphy Act, 1933 (17 of 1933 ): 

निर्वाचन आयोग एतद्वारा उक्त श्री पन्ना लाल को संसद के 
13 . Offences punishable under the Telegraph Wires (Un किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 
lawful Possession ) Act , 1950 ( 74 of 1950 ) ; 

परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की 
14. Offences punishable under the Railway Stores ( Un तारीख से तीन वर्ष की कालाधि के लिए निहित घोषित 
lawful Possession) Act, 1955 ( 51 of 1955 ); 

करता है । 
15 . Offences punishable under section 27 of the Indian 
Telegraph Act , 1885 (13 of 1885) ; 

सिं . दिल्ली- लो . स ./ 7 / 71 ( 2) ] 
16. Offences punishable under sections 132 , 133, 134 , 
135 and 136 of the Customs Act, 1962 

आदेश से, 
(52 of 
1962 ) ; 

बी . एन . भारद्वाज, सचिव 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 

and the Election Commission is satisfied that he has no 

good reason or justification for the failure . 
New Delhi, the 29th December , 1972 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
ORDER 

Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 

Chakradhar Roy to be disqualified for being chosen as, and 
146.... . Whereas the Election Commission is satisfied 

for being , a member of either House of Parliament or of 
that Shri Panna. Lal , 90 , Gali No. 5 , T . Hut, Than Singh 

the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 
Nagar , Karol Bagh, New Delhi , a contesting candidate for 

for a period of three years from the date of this order. 
election to thc House of the People from 7 -Karol Bagh 
(SC ) Parliamentary Constitucncy, has failed to lodge an 

[ No. WB- LA / 28 / 72( 14)] 
account of his clcction expenses as required by the Repre 
Sentation of the People Act , 1951 , and the Rules made there 
under; 

New Delhi, the 6th January, 1973 
2 . And whereas, the said candidato even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 8 . 0 . 148.-.- In pursuance of section 106 of the Represen 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

tation of the People Act , 1951, the Election Commission 

hereby publishes the Order dated the 18th October , 1972 
3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the said 

of the High Court of Punjab and Haryana in Election Petition 
Shri Panna Lal to be disqualificd for being chosen as and No. 2 of 1972 . 
for being a member of cither House of Parliament or of the 
islative Assembly or Legislative Council of a State for a 

INo . 82 / PB / 2 / 71 ] 
period of thręc ycars from the date of this order . 

By Order , 
[ No. DL- HP / 7 / 71( 2 )] 

A. N. SEN, Secy . 
____ By Order , 
B . N . BHARDWAJ, Secy . IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA 

AT CHANDIGARH 
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 1972 

CIVIL ORIGINAL SIDE 
आवंश 

Election Petition No. 2 of 1971 
का . आ . 147 . -- यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

S . Baldev Singh son of S . Mukand Singh resident of 

villagc Mavran , Tehşil and District Sangrult at present Clo 
है कि मार्च, 1972 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए S . Surjit Singh , Education Minister Punjab , Chandigarh . 
निर्वाचन के लिए 28- रायगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

Petitioner 

VERSUS 
उम्मीदवार श्री चक्रधर राय , ग्राम तथा डाकघर खालसी, जिला 
पश्चिमी दीनाजपुर, पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , ___ 1 . Shri Teja Singh Swatantar , M . P. 118- C, East Moti 

Bagh, New Delhi- 7, 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपक्षिस अपने निर्वाचन 

2 . Shri Harnam Singh Chamak , Ex. M .I. . A . resident of 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं"; 

village Lohat Baddi, Tehsil Malerkotla, District Sangrur . 
___ और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने ___ 3 . Lt , Gen. Harbax Singh , G. O . C . Retd. resident of Dhuri 

Gate , Sangrur . 
पर भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टी 
करण नहीं दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो 

4 . Shri Mangal Sain , Municipal Commissioner. Dhuri 
District Sangrur . 

___ Respondents . 
गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त 

Petition under the provisions of Part VI. Chapter II , 
कारण या न्यायो चित्य नहीं है ; 

Sections 80 , 81 and 101 of the Representation of People 

Act , 1951 praying that the election of Respondent No. 1 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में 

he declared to be void and the petitioner be declared to 
निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चक्रधर राय को संसद के have been duly clccted under clause ( c ) of the Section 98 

of the Representation of Peoples Act , 1951, 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 

The 18th October , 1972 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित 

___ PRESENT : 
करता है । 

The Hon ble Mr. Justice Gurdev Singh . 
[ सं. प . पं. वि . स./ 28/ 72 ( 14) ] For the Petitioner . — Sh . A . S. Sarhadi, Advocate with Sh . 

N . S . Bhatia , Advocate. 
आपेश से , 

For the Respondents . Sh . Meja Singh Sandhu , Advocate 
ए. एन. सैन , सचिव with Shri Gurnam Singh Tir, Advocate for respondent 

No. 1 . 


New Delhi, the 30th December , 1972 

ORDER 
S . O . 147 . - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Chakradhar Roy , Village & P . O . Khalsi District 
West Dinajpur, West Bengal , a contesting candidatc for 
election to the West Bengal Legislative Assembly from 28 
Raiganj constituency, held in March, 1972 has failed to lodge 
an account of his election expenses as required by the Re 
presentation of the People Act , 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas, the said candidate even after the due 
notice has not given any reason or explanation for the failure 


JUDGMENT 
The petitioner S . Baldev Singh was one of the contestants 
for Parliamentary seat from " 12 - Sangrur Parliamentary 
Constituency " in Punjab . As a result of the poll that took 
place on Sth March , 1971 he was defeated by S . Teia Singh 
Swatantar , Tespondent No. 1 , by a margin of 210 votes. 
The votes polled by the various candidates werc as follows: 


1 . S. Teja Singh Swatantar 
2 . S . Baldev Singh 
3 . Lt . Gen. Harbar Singh 
4 . Shri Mangal Sain 


1, 15, 708 
1, 15 , 498 
33, 638 
2 , 285 
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- * 
The counting took place on 12th March , 1971 at Sangrur , for respondent No . 1 Teja Singh Swatantar, Sinçc the 
The petitioner asked for recount but his prayer was rejected counting and scrutiny of votes had a direct bearing on the 
by the Returning Officer, This clection petition has been other issucs framed for trial , it was considered necessary , 
preferred by Baldev Singh challenging the election of res as agreed to by the partics counsel themselves, to dispose 
pondent Teja Singh Swatantar . Besides claiming that the of issue No . 6 before dealing with other issues . 
election of the successful candidate was void , he prays 
that under Section 98 ( c ) of the Representation of the People Issue No . 6 
Act , 1951 he be declared to have been duly elected as on 
proper scrutiny and recount of the votes it will be found 

In dealing with this issue the partics took me through 
that the counting was improper and dishonest and in fact, the entire material on record . After going through the 
he was the candidate by whom highest number of votes 

evidence and the relevant provisions of law I disposed of 
had been polled . He charged the counting staff with bias 

this issuo vide my order dated 24th March , 1972 holding 
against him and the Akali Party of which he was the 

that no case for wholesale scrutiny and counting of votes 
ofhcial candidate , dishonesty in counting of votes and 

has been made out. It was, however , considered expedient 
breach of the rules concerning the scrutiny and counting . 

at that stage to inspect and scrutinise only the petitioner s 

rejected votes relating to Sherpur segment alone . The 
Respondent No. 1, Teja Singh Swatantar , who alone con 

concluding portion of my detailed order dated 24th March , 
tested this petition , vehemcntly denied these allegations 

1972 ruins thus :-- - 
and maintained that the counting was fair , impartial and 
in accordance with rules . Besides complaining that the 

" This being in my opinion the state of law , the re 
allegations regarding unfair counting , illegal acceptance and 

jection of the petitioner s votes solely on the 
Wonyful rejection of votes were extremely vague, hc as 

ground that the ballot papers did not bear the 
serted that the prayer for recount had been turned down 

signature of Presiding Officer is clearly illegal. 
for valid reasons and he validly declared elected . 

As has been observed earlier , the petitioner has 

asserted that out of the votes secured by him in 
This , in brief, is the case of the parties. Their pleadings 

Sherpur segment 450 were rejected on the ground 
have been noticed in detail in my order dated 24th March , 

that they did not bear the signature of the Re 
1972 . They gave rise to the following issues for trial: 

turning Officer. In view of the fact that the res 
1 . Whether 1280 votes cast in favour of the petitioner 

pondent s own witnesses admit that there was rc 
were illegally rejected as alleged in paragraph 10 

jection of such votes, though they are silent about 
and detailed in sub - paras (AX ) ( ii ) (ii), ( ), ( C ) 

their number , A case for inspection and scrutiny 
( i) ( ii ), ( D ) ( i ) ( iii) and (E ) (i) ( ii) of paragraph 9 

of votes is clearly made out, even if we keep apart 
of the Election Petition ? 

the petitioner s allegations and the cvidence adduced 

by him with regard to the rejection of his votes 
2 . Whether 815 votes were wrongfully accepted in 

on the ground of defective or improper marking 
favour of Rcspondent No . 1 as averred in sub 

by the voters. Iggle No. 6 is, accordingly, found 
paras ( A ) ( iv ), ( B ), (C ) (iii ), ( D ) (i) ( ii ) ( iii) and 

in petitioner s favour and the interests of justice 
( F ) (iv ) of paragraph 9 of the petition ? 

require that the inspection and scrutiny prayed 

for be allowed . 
3 . Whether the Counting Assistants acted dishonestly 
and 430 votes, which were in fact secured by the 

Since the petitioner s allegation with regard to 
petitioner , were wrongfully counted for the rey 

rejection of such votes which did not bear the 
pondent as alleged in sub - paras ( A ) ( lii), (C ) ( iv ) , 

prescribed signature is confined to Sherpur Assem 
( D ) ( iv ) and ( E ) ( iii) of paragraph 9 of the peti. 

bly constituency alone and the number of such 
tion ? 

votes is stated to be 450 , which is more than twice 

the difference of votes secured by him and the 
4 . Whether any votes cast in favour of the petitioner 

returned candidates , I consider it expedient at this 
were placed inside the bundles of votes earmarked 

stage to inspect and scrutinise only the petitioncr s 
for the respondent and other candidates as alleged 

rejected votes relating to that segment of the 
in sub - puras ( A ) ( iii ) , ( C ) (iv ), (D ) (iv ) and ( E ) 

Parlimentary Constitucncy. I , accordingly direct 
(iii) of paragraph 9 of the petition ? If so , what 

that the rejected ballot papers of the petitioner 
is its effect on the result of the election ? 

relating to the Sherpur segment be opened for 
5. If issuc No. 1, 2, 3 or 4 or any parts thereof arc 

inspection and scrutiny in the first instance . 
proved , has the result of election bech thereby 

Since it is not known in which of the boxes 
muterially affected ? 

received in this Court the relevant ballot papers 

etc . let the Naib Tehsildar ( Elections) be sum 
6 . Is the petitioner entitled to inspection , scrutiny and 

moned for 7th of April, 1972 , as suggested by 
recount of the ballot papers and, if so , to what 

the counsel for the parties" 
extent ? 
7 . Whether the petitioner had secureci majority of valid 

Being dissatisfied with this order the contesting respond 
votes and is entitled to the declaration as prayed 

ent Teja Singh Swatantar went up in appeal to the Sup 
in part ( a ) of paragraph 23 of the petition ? 

reme Court and their Lordships by their order dated 2nd 

May, 1972 in Civil Appeal No . 1139 of 1972 issued the 
8 . Relief ? 

following direction to this Court with the parties consent : 
It may be emphasised here that there is no charge of 

" The trial Court shall direct the recount of all the 
any costupl practice and gravamen of the petitioner s com 

rejected ballot paper of Sherpur segment of both 
plaint is that number of his valid votes had been illegally 

the election petitioner as well as the returned 
rejected while invalid votes had been wrongfully accepted 

candidate . 
for the respondent No . 1 Teja Singh Swatantar . To subs 

It was urged on behalf of the appellant that 
tantiate these allegations the petitioner not only depended 

the learned trial Judge has given conflicting inter 
upon the oral evidence produced by him but also claimed 

pretation as to the scope of sub - rule ( 2 ) of Rule 
inspection and scrutiny of the ballot papers , which forni 

56 of the Conduct of Election Rulcs , 1961. It is 
the subject matter of issue No . 6 . After examining a 

not proper to go into that question at this stage ." 
number of witnesses in support of his case , on 8th 
November , 1971, the petitioner made an application (Civil 

In obedience to this order rejected ballot papers of both 
Miscellaneous 41- E of 1971) Praying for the opening , 

the election pctitioner and of the returned candidate relating 
scrutiny , inspection and recount of the ballot papers , both 

to the Sherpur segment werc scrutinised and counted in 
rejected and accepted , relating to Dhuri, Dhanaula , Sangrur , 

Open Court in presence of the Parties and their counsel 
Malerkotla , Phul and Sherpuis segments of Parliamentary 

on 18th July , 1972 , The result thereof has been summed 
Constituency from which he had contested the elections, 

up in my order dated 1st August, 1972 in the following 
In support of this prayer it was urged that adequate 

words : 
material was forthcoming in the evidence . , that the peti 
tioner had examined , about the illegalitics committed in 

" The scrutiny and recount of the rejected ballot papers 
the course of scrutiny and counting , illegal rejection of 

of the Sherpur segment thus reveals that out of 
his votes and wrongful acceptance of the votes counted 

1096 rejected ballot papers , only 17 claimed by 
33 G of 1 – 2 . 


Tehsilde relevant ballot 


moneda fiche Naib 
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the petitioner and 7 by the respondent No. 1 being counted for Respondent No. 1 . These votes Wore 
were rejected . One of the rejected ballot papers then taken to the Returning Officer , but he does not dis 
of Baldev Singh was mutilated and its rejection is close with what result . 
thus justificd . The rejection , however , of 16 
ballot papers of Baldev Singh and 7 of Teja Singh 

Dr. Tejpal Singh P . W . 15 stated that 15 or 20 votes 
Swatantar, which did not bear the prescribed sig having double markings were accepted as valid yotes for 
naturç under section 83 . but had the prescribed Respondent No , 1 despite his objection , while some valid 
mark on them , was illegal in view of the inter volcs of the petitioncr were rejected , by the Assistant Return 
pretation that I have placed on rule 56 in my 

ing Officer on the ground that the voter s marks on those 
detailed order of 24th of March , 1972 , to which 

ballot papers were faint or overlapping . Even this part of 
referenco bas been made earlier. Because of this 

his statement is of no consequence as he admitted in the 
wrong vicw of the Returning Officer that ballot 

next breath that these votes were not rejected in his presence. 
papers which did not bear the prescribed signa 

Though he asserted that 8 or 10 votes of the pctitioner were 
turc though they had the prescribed mark on 

put in the respondent s bundle and he brought this fact to the 
them , could not be treated AS valid , 16 votes of 

notice of the petitioner s Election Agent S . Surjit Singh 
tho petitioner Baldev Singh and 7 of the respon 

Dhillon , but nothing came out of it and no written complaint 
dent Teja Singh Swatantar must be held to have 

was made . In his Cross - exaniination , he admitted that he 
been wrongfully rejected ." 

never complained about the conduct of Supervisor or the 

Counting Assistants to anyone, except S . Surjit Singh Dhillon 
Relying upon this finding that 16 votes of the petitioner 
Baldev Singh and 7 of the contesting respondent Teja Singh 

and the petitioner s Agent Shri Gurdev Singh Advocate . 
Swatantar had been wrongfully rejected , it was urged on 
behalf of the petitioner that the rejected votes of the peti 

Raghbir Singh P . W . 22 deposed that his objections to 10 
tioner relating to other segments as well be inspected and 

or 15 votes of the respondent Teja Singh Swatantar were 
recounted . That prayer was, however , rejected 

accepted , though the marking on those votes wag either 

vide my 
detailed order datod 1st August, 1972 . 

incomplete or was not at the proper place, but 14 of 15 

similar votes cast in favour of the petitioner were rejected , 
Issues Nos . 1 to 4 

Charanjit Singh P . W . 23 claims to have objected to 10 

or 12 votes which were counted for Respondent No. 1 . Ho 
Isques Nos. 1 to 4 relate to the petitioner s allegations of 

alleged that 7 or 8 votes of the petitioner were wrongly 
illegal and dishonest counting of votes relating to flvo seg 

rejected and in the pile of votey of Respondent No . 1 be 
ments of the Constituency, namely, Dhuri, Sherpur, Phul, 

found two valid votes of the petitioner . The witness admitted 
Sangrur and Malerkotla . The general allegations made in 

that the Agents of all the candidates were sitting at the same 
paragraph 10 of the petition are that out of the rejected 

table and on Counting Agent of any other party objected to 
votes , 1280 were those that had been cast in favour of the 

any vote . He further conceded that when obicctions were 
petitioner and had been illegally rejected , and 430 votes 

raised to ballot papers, the Counting Agents of all the par 
out of the votes secured by the petitioner were illegally put 
in tho bundles of other candidates , thereby deflating the 

tics Wore afforded an opportunity to see and examine the 
petitioner s count. It is further allegod that 815 votes were 

ballot paper. 
illegally accepted for Respondent No . 1 . The details of these 

Gurbax Singh P . W . 24 claims that some of the votes of 
illegalities and dishonest acts are set out in paragraph 9 

Respondent No . 1 had not been properly marked , and said 
of the petition . In support of this plea a large number of 

that 10 votes of the petitioner were rejected on the objcc 
witncgsey were examined at the trial. As their evidence is 

tions raised by the Agents of Respondent No. 1 as they 
common to all the issues , issues Nos. 1 and 4 are being 

bore double markings. Obviously , these had to be rejectod . 
dealt with together . It will , however , be convonient to * deal 
with the evidenco about the counting of votes segment -wlse . 

Sukhdev Chand P . W . 25 is another Counting Agent of 
Paragraph 9 ( A ) of the petition relates to Dhuri constitu the petitioner , who doposed that 14 or 15 votes polled by 
ency. It is alleged that out of 1013 rejected votcs , 350 the respondent Teja Singh Swatantar did not boat the rigoa 
woro thoso votes of the petitioner that had been illegally tures of the Presiding Officer and they were accepted despito 
rejected . The voter s mark on 250 out of these votes , though 

his objection . It is further in his evidence that 5 or 7 
not very distinct or perfect , was , however , sufficient to indi votes polled by tho petitioner were rojected as they were 
cate that the voter bad cast it for the petitioner, and 100 not properly marked , but asserted that 10 or 12 similar votes 
votes , though bearing the distinct marking, were rejected of Teja Singh Swatantar wore accepted . He, however, con 
because of the smudging due to folding of ballot papers . ccded that he did not find anything wrong with any of the 
According to the petitioner s allegations, out of the votes bundles. 
polled by him at the Dhuri constituency , 200 votes had been 
put in the bundles of the other candidates , and 175 were 

This evidence doos not suffice to prove the allegations 
illegally counted for Respondent No. 1 , though out of them contained in paragraph 9 ( A ) of the petition . 
150 bore multiple Inårkings and 25 were badly mutilated . 
The petitioner s witnesacs examined in support of these allo 

The witnesses examined by the petitioner with regard to 
gations, who were present at the time of counting of votos the counting of votes relating to Sherpur segment arc 
at Dhuri segment, are Surjit Singh P . W . 9 , Gursant Singh Mohamad Bin P . W . 19 , Ahmad Ali P . W . 20 and Karnail 
P . W . 10 , Dr. Tejpal Singh P . W . 15, Raghbir Singh P . W . 22 , Singh P . W . 27. 
Charanjit Singh P . W . 23 , Gurbax Singh P . W . 24 , and 
Sukhdev Chand P . W . 25 . 

P . W . 19 Mohamad Din said that 35 or 40 votes secured 

by the petitioner had been wrongly rejected on the ground 
Surjit Singh P . W . 9 was the petitioner s Counting Agent. 

that they did not hear the signature of the Presiding Officer 
He doposed that 350 votes of the petitioner were selected 

and 4 or 5 votes of the petitioner were wrongly put in 
on the ground that they were not distinctly or properly 

another candidate s tray . In his cross - examination , he 
marked , and 200 votes polled in favour of the petitioner 

admitted that on both days the same Counting Assistants 
were put in the bundles of Teja Singh Swatantar, Respondent 

were on duty at his table . When asked why he did not ask , 
No . 1 . He has stated that he had informed the petitioner 

after the counting of first day was over , that the Counting 
when he visited the Place of counting and when the counting 

Assistants and the Supervisor be replaced by impartial officials , 
was going on , but it is an admitted fact that no written 

the witness merely said : " It was none of my business ." 
complaint was made to anyone about such illegal rejection 
on the date of the counting. In his cross -examination , the 

P . W . 20 Ahmad Ali tells us that 10 or 15 votes , which 
witness further conceded that except for the petitioner he 

did not bear the signatures of the Presidin er but were 
never complained to anyone that the counting was not fair 

cast in favour of the petitioner , had heen rejected . 
or legal. The witness all the same admitted that the 
rojected votes used to be examined by tho Assistant Return 

Karnail Singh P . W . 27 , who was the Counting Agent of 
ing Officer sometime even with the help of magnifying glass, 

the petitioner , deposed that 30 or 60 votes polled by the 
Gursant Singh P . W . 10 is another Counting Agent of the petitioner were rejected on the ground that those ballot 
potitioner. According to him , at the table at which he was papers did not bear the signatures of the Presiding Officer . 
working 10 or 12 votee of the petitioner were illegally rejected 

papers were examined by the 
and he himself took exception to 10 or 15 votes that were Assistant Returning Officer before they wero finally rejected . 
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As has been noticed earlier , the only allegation with regard be said that they were wrongly rejected . When questioned about 
to the votes of Sherpur segment , aş Net qutu paragraph tho bundles of votes the witness merely said that he had a 
9 ( B ) of the petitiop , is that out of all tho rejected voics of suspicion that some of the bundles did not contain the correct 
this segment, 450 were those that the petitioner hud polled number of votes . 
but they were wrongly rejected on the ground that they did 

Surmukh Singh P . W . 8 complains that 71 votes of the 
not bear the signatures of the Presiding Officer . It is further 

petitioner were wrongly rejected and 10 or 15 votes , which 
urged that 200 similar uasigued votes were counted for 

Wer not distinctly marked , were wrongly counted for the 
Respondent No . 1 . Under the Orders of their Lordships of 

respondent. When asked about the irregularities committed in 
the Supreme Court, all the rejected yotcs of Sherpur segment 

making the bundles of votes , the witness , however , said : 
were opened and inspected by this Court on 18th of July , 

" Since I was not allowed to count such bundles, the possibility 
1972 . This scrutiny completely falsified the allegations nudo 

is there ." 
by the petitioner and his witnesses , as it was found that out 
of 1096 rejected ballot papers , only 16 marked in favour 

So far as Malerkotla segment is concerned , the allegations 
of the petitioner and 7 in favour of the respondent Tcja 

in paragraph 9 ( E ) of tho petition are that out of 844 re 
Singh Swatantar did not bear the signatures prescribed 

jccted votes relating to this segment, 50 werd those of the 
undor section 83, but had the prescribed mark on them . This 

petitioner that had been wrongly rejected . It is further 
clcarly demonstrates the gross exaggeration to which the peti 

stated that 60 ballot papers wero maliciously or dishonestly 
tioner and his witnesses have resorted . At the same time. 

placed by the Counting Assistants in the bundles of other 
it goes to show that there was no discrimination in scrutinis 

candidates , and 150 votes werc illegally counted for Res 
ing or dealing with the votes polled by the petitioner or the 

pondent No. 1 The witnesses examined by the petitioner 
respondent Teja Singh Swantar and the counting had been 

in support of these allegations are Jasbir Singh P . W . 13 , 
fair . It is true that according to my finding the ballot papers 

Shamshad Ali P . W . 18 and Mohammad Din P . W . 19 . 

Locbir Singh PW . 13 pluced the number of 
which did not bear the prescribed signatures but had the Jasbir Singh P . W . 
requisite mark on them could not be rejected , but the result the petitioner that had been illegally rejected at 100 Or 
of tho scrutiny of the ballot papers of Sherpur segment goes 150 and also stated that 100 votes of the respondent were 
to show that only 16 such ballot papers of the petitioner wrongly accepted . 
were wrongly rejected and at the game timc 7 votes of 

Shamshad Ali P . W . 18 tells us that 10 or 20 votes claimed 
Respondent No , I were declared to be invalid . 

by him for the petitioner were rejected . Ho, however, 
I now proceed to consider the evidence relating to the disclosed that on those ballot papers the marking were not 
counting of votes of Phul segment . It is alleged in paragraph complete and there just appeared & dot in front of the 
9 ( © ) of the petition that out of 957 rejected votes , 120 votes symbol of the petitioner . It is further in his evidence that 
of the petitioner were wrongly rejected whilo 150 of the these votes were scrutinised by the Assistant Returning 
Respondent No . 1 were illegally accepted , and 70 of the 

Officer and he confirmcd their rejection , Though a leading 
petitioners votes were put in the bundles of other respon 

question was put to him to elicit if therç was anything 
dents . The witnesses examined in this connection are Jasbir 

wrong with the bundles , the witness , however, said that be 
Singh P . W . 13 , Dr. Didar Singh P . W . 17 , Harchet Singh , did not notice any irregularity . 
P . W . 26 , and Harbans Singh P . W . 30 . 

Mohammad Din P . W . 19 is the same person who had 
lasbir Singh P . W . 13 said that 150 votes of the petitioner deposed about the Sherpur seginent. Tho result of the 
had been wrongly rejected and about 100 votes of the ros scrutiny , inspection and counting of votes of that segment 
pondent Teja Singha Swantar had been illegally accepted . has clearly brought out the fuct that this witness is not 
He admitted in his cross -examination that he hud kept no a truthful person and no reliance can be placed upon him . 
note of this fact and was deposing from memory . 

So far as Malerkotla segment is concerned , his assertion 
P . W . 17 Dr. Didar Singh said that 15 or 20 votes of the 

that 15 or 20 votes of the petitioner were rejected cither 
respondent were accepted despite his objection , though on 

on the ground that they bore two marks or that the mark 
the same ground 10 or 15 votes cast in favour of the 

ing was partial and not on the symbol but away from it , 
petitioner had been rejected . When asked in cxamination 

does not suffice to prove that the rejection was wrongful. 
in -chief if he found anything wrong the bundling the witness 

It is thus evident that the allegations contained in para 
Tcplied : 

graphs 9 and 10 of the petition , which forms the subject 
" As the attitude of the Counting Assistants and Super matter of issues Nos , 1 to 4 , are not substantiated . The 
visors towards the petitioner was not good , I have 

evidence adduced in support of them is not only interested 
suspicion that the bundles wero not properly made." 

but is extremely vague and conjectural. Such like cvi 

dence can be easily procured , in dealing with the oral 
Harchet Singh P . W . 26 is another Counting Agent of the ovidence in this case , it must be reincmbered that though 
petitioner . According to him , 10 or 15 votes of the res it is alleged that persistent illegalities were being committed 
pondent Teja Singh Swatantat had been accepted despite by the counting staff at various places where the counting 
his objection . He, however, conceded that no vole of the was going on , not a single complaint muchloss in writing 
petitioner Wag rejected . 

was made to any authority either while the counting was 
Harbans Singh P . W . 30 tells us that 20 or 25 votes cast 

going on or soon after. At some places the counting went 

on for two days , but curious enough despite the fact that 
in favour of the petitioner were rejected on the objection that 

on the first day the counting staff is alleged to have mis . 
some of them bord double markings and the marks on others 

behaved and opeply given out that they were hostile to 
were faint and not at proper places . The witness admitted 

the petitioner and the Akali Party , no complaint was mado 
that the Assistant Returning Officer had himgelf examined 

against the counting officials concerned , nor any attempt 
thosc votes and declared the objections valid . The defects 

made to have the counting staff changed for the next day . 
in the votes , to which the witness refers , obviously justified 
their rejection . 

The result of the scrutiny of the rejected ballot papers 
In the Sangrur scynient, out of 898 rejected votes, according 

relating to Sherpur segment denonstrates beyond any manner 
to the allegations in paragraph 9 ( D ) of the petition , 200 

of doubt that wild allegations bave been made against the 
votes of the petitioner were arbitrarily rejected on the ground 

counting staff and the evidence adduced in support of the 
that they had multiple markings on them , though 120 similar 

same stood falsificd by the result of the the scrutiny . 
votey were accepted and counted for Respondent No. 1 , and 

For all these reasons I find that issues No . 1 to 4 havo 
20 cascs of multiplc voting were overlooked by the Counting 

not been proved and decide them against the petitioner . 
Authorities and those ballot papers were counted for Rey 
pondent No. 1 . Besides , 100 votes of the petitioner are 

Issue No. 5 
alleged to have been mischieviously and maliciously put in 

Since issucs Nos. 1 to 4 have been found against the 
the bundles of other respondents. In this connection , reliance 
is placed on the evidence of Mchora Singh P . W . 7 , and 

petitioner , this issue does not arisc , 
Surmukh Singh P . W . 8 . 

Issue No, 6 
Mchma Singh P . W . 7 deposed that 20) or 25 votes, which 

Issue No. 6 stands disposed of by niy order dated 24th 
were not clearly marked , were cluimed by hiin for the peti uf March , 1972 , and tho subsequent order dated 1st of 
tioner but the same were rejected . In claiming those votes August , 1972. The result of the scrutiny of the ballot 
for the petitioner , the witness asserted that the main portion papers , limited to Sherpur segment in view of the order 
of the marking seal was against the name of the petitioner . of the Supreme Court , has bech against the petitiones , as 
Thus, on his own showing it upptars that thc marking was already noticed . It proved that only 16 votes of the peti 
not clear and without examining these hallot papers it cannot tioncr were wrongly rejected , 


bebavedom4ay the counting stock despite the fact th 


क प्राफ महाराष्ट्र 
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Issue No . 7 

1. श्री एम० आर० कुलकर्णी 
In view of the fact that all the earlier issues have been 2. डा० के० एस० यावल्कर 
found against the petitioner and thc election of Respon 

3. डा० ( श्रीमती ) सुलभ ग्रहम 
dent No . 1 has not been found to be void , the question of 
declaring the petitioner as d ’ ly elected does not arise. 

1. श्री पी० ए० कुमारदेवन 
Issue No. 8 

2 . श्री एम० के० राजू 

है इडियन मोवरसीज बैंक 
The petitioner having failed to substantiatc any of his 

___ 3. श्री एन० बी० प्रसार 
allegations, he is not entitled to any relief. 

[सं० फा० 8/ 11/ 72 -बी० पी० I] 
The petition is , accordingly , dismissed with costs . Counsels 
fce Rs. 500 / - . 

३० म० सुकथनकर, निदेशक 
October 18, 1972 . ____ GURDEV SINGH, Judge . 

MINISTRY OF FINANCE 
वित्त मंत्रालय 

(Department of Banking) 
( बैंकिग विभाग ) 

New Delhi , the 27th December , 1972 
नई दिल्ली , 27 दिसम्बर , 1972 

S . O . 148 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
का० प्रा० 148. - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , clause ( 2 ) of clause 13 of the Nationalised Banks ( Management 

and Miscellancous Provisions) Scheme, 1970 , the Central Gover 
1970 के खण्ड 13 के उपखण्ड ( 2 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

nment, after consultation with the Reserve Bank, hereby no 
केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् , नीचे की सारणी के स्तम्भ minates the Directors specified in colunin ( 1 ) of the Table below 

to be respectively inembers of the Management Committee of 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट निदेशकों को , उसके स्तम्भ ( 2 ) में उनके सामने 

the nationalised bank specified against them in column (2 ) there 
विनिर्दिष्ट राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रबंध समिति के क्रमशः सदस्यों के रूप 

of for the period commencing on 27th December, 1972 , and end 

ing with 10th December , 1973 . 
में , 27 दिसम्बर , 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 10 दिसम्बर, 1973 

TABLE 
को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, एतद्वारा नामनिर्देमित करती है । 
सारणी 

Name of Directors nominated as Name of the nationalised 
members 

bank 
सदस्यों के रूप में नामर्देशित निदेयाकों के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम 

1 . Shri Tarakoshwar Chakraborty 
2 . Shri A . H . Elias 

Central Bank of India , 
1. श्री तारकेश्वर चक्रवर्ती 

3 . Shri G . B . Newalkar . 
2 . श्री ए० एच० इलियास संन्ट्रल बैंक श्राफ इंडिया 

1 . Shri A . R . Sule 
3 . श्री जी० बी० नेवाल्कर 

2 . Shri G . D . Parikh. 

Bank of India. 
1. श्री ए . पार० सुले 

3. Brig. K . K . Verma . 
2. श्री जी०डी० पारिख बम आफ इंडिया 

1 . Shri D . P. Chadha . 
2 . Shri Mohamad Abdullah . 

Punjab National Bank . 
3. ब्रिगेडियर के के० वर्मा 

3 . Shri Madan Mohan Mahajan . 
1. श्री डी० पी० पटा 

1. Shri K . C . Chokshi. 
2 . श्री मुहम्मद अब्दुल्ला पंजाब नेशनल बैंक 
2 . Shri D . K . Desai. 

Bank of Baroda . 
3 . श्री मदन मोहन महाजन 

3. Dr. T . R . S . Goel. 

1 . Shri S . Lakshmanan 
1 . श्री के० सी० चाकसी 

2 . Dr. D . Banerjee . 

United Commercial Bank 
2 . श्री डी० के ० देसाई बैंक माफ बड़ौदा 

3 . Shri Gursaran Singh 
3. डा० टी०प्रार० एस० गोयल 

1 . Shri C . S . Subramaniam. 
1. श्री एस० लक्ष्मणन 

2 . Shri K . S . R . Malliah , 

Canara Bank 

3 . Shri P . S . Rajagopal Naidu . 
2. डा० डी० बनर्जी 

यूनाइटेड कामशियल बैंक 
3 . श्री गुरसरन सिंह 

1 . Shri Tarapraşauna Das . 
2 . Shri K . P . Barlia . 

SUnited Bank of India . 
1 . श्री सी० एस० सुब्रमण्यम 

3 . Shri Kartick Chandra Paul. 
2 . श्री के ० एस० मार० मल्लियाह कनारा बैंक 

1 . Shri T . H . Narayanaswanti . 
3 . श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू 

2 . Shri Krishna Raj. 

Dona Bank 

3. Shri Devabhai Prabhubhai Patel ) 
1 . श्री तारा प्रसन्न दास 

यूनाइटेड बैंक माफ इण्डिया 
2. श्री के० पी० बरुत्रा 

1 . Shri U . P. Shet. 

2 . Shri Swaminatha Reddy है Syndicate Bank 
3 . श्री कातिक पन्द्र पाल 

3. Dr. N . C , Billigiri Rangaiah. 
1 . श्री टी० एच० नारायण स्वामी । 

1 . Shri S . B . Godiwalla . 
2. श्री कृष्ण राज देना बैंक 2 . Shri K . H . Parikh 

Union Bank of India . 

3. Shri R . R . Upasani. 
3. श्री देवभाई प्रभुभाई पटेल 

1 . Shri J . D . Jain. 
1 . श्री यू० पी० शेट 

2 . Shri M . R . Roy. 

Allahabad Bank. 
2. श्री स्वामीनाथ रेड्डी सिन्डीकेट बैंक 

3 . Shri S . N . Srivastava , 
3. डा० एन० सी० बिलिगिरी रंगय्या J 

1 . Shri M . Gopalkrishnan , 
1. श्री एस० बी० गोदीवाला 

2 . Dr. B . Natarajan. 

Indian Bank . 

3 . Shri Seetharama Dos . 
2 . श्री के० एच० पारिख 

1 . Shri M . R . Kulkarni. 
3. श्री पार० आर० उपासनी 

2 . Dr. K . S . Yawalkar . 

Bank of Maharashtra . 
1. श्री जे० डी० जैन 

3 . Dr. (Mrs . ) Sulabha Brahme. 
2 . श्री एम पार० राय इलाहाबाद बैंक 

I , Shri P . A . Kumaradevan. 

2 . Shri M . K . Raju . 
3. श्री एस० एन० श्रीवास्तव 

Indian Oversoas Bank . 

3 . Shri N . B . Prasad. 
1. श्री एम० गोपालकृष्णन 
2. डा०बी० नटराजन इण्डियन बैंक 

[ No. F. 8/ 11/72 - BOI] 
3. श्री एम० सीताराम दास 

D . M . SUKTHANKAR , Director 
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रिजर्व बैंक प्रांफ इणिया 

नई दिल्ली , 1 जनवरी, 1973 
का० प्रा० 149, -- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम , 1934 के अनुसरण में दिसम्बर 1972 की 20 तारीख को समाप्त हए सप्ताह के लिए लेखा 

इश विमाग 
देयताएं 

रुपये हाये आस्तियां 

रुपये 

रुपये 


- 


1 


- - 


- - 


. . . 


- - 


- 


- 


- 


- . 


- - . 


- -- . . . 


- - . 


. - . . . . 


रुपये 


- - 


. - - 


- . 


.. 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


. . - - . . . . 


बैंकिंग विभाग में रखे हुए 1, 92, 35, 000 

सोने का सिक्का और बुलियन : - - 
नोट 

( क ) भारत में रखा हया 

182, 53, 11, 000 
संवतन में नोट 1794, 33, 80, 000 

( ख ) भारत के बाहर रखा हुप्रा 
विदेशी प्रतिभूतियां 

171 , 65, 38, 000 
जारीकिये गथेकुल नाट 4799, 26, 15, 000 ओड़ 

364, 18, 19, 000 . 
काये का सिक्का 

20, 73, 21, 000 
भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियां 

+ 124, 34, 51, 000 
देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य -पत्र 

. 
फुल देयताएं ____ 4799, 26, 15 , 000 कुल प्रास्तियां 

4799 , 26,15, 000 
तारोख 3 जनवरी, 1973 

एस . जगनाथन , गवर्नर 
29 दिसम्बर, 1972 को रिझर्व बैंक अाफ़ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

- . - . - 
देयताएं 

आस्तियां 

रुपये 

- - . - . 
चुकता पूँजी 5, 00, 00,000 नोट । 

+ , 92, 35 , 000 
प्रारक्षित निधि 150, 00, 00, 001) रुपये का सिक्का 

7 , 47, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 209, 00, 00, 000 छोटा सिक्का 

3, 10, 000 

( वरीदे और भनाये गये बिल : - - 
प्ट्रीय कृषि ऋण ( स्थिरीकरण ) निधि 45, 00, 00, 000 ( क ) देणी 

85, 50, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 175, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 

सरकारी खजाना बिल 

26( ), 6 I , 80, 000 
जमा राशि : - -- 

विदेशों में रखा हुआ बकाया 

158, 89, 77, 0000 
( क ) सरकारी 

निवेश * 

409, 25 , 27, 000 

ऋण और अग्रिम 
( i ) केंद्रीय सरकार 

61, 03, 25, 000 ( i ) केंद्रीय सरकार की 
( ii ) राज्य सरकारें 10, 96, 06, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को % 

79, 38, 15, 000 
( ख ) बैंक 

ऋण और अग्रिम : 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 297, 61, 105. 000 ( i ) अनुसूचित थाणिज्य बैंकों को 

8 , 54, 50, 00 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकरी बैंक 11, 70, 93, 000 ( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

297, 71, 76, 000 
( iii ) गैर- अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 1,12, 21, 000 ( iii ) दूसरों को 

3 , 97, 97, 000 
( iv ) अन्य बैंक 

53, 72, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं , निधि से ऋण , 

अग्रिम और निवेश : 
( क ) ऋण और अग्रिम : 
( i ) राज्य सरकारों को 

53, 36, 04, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

24, 91, 10, 000 
( iii ) कद्रीय भूमिबंधक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुर्नवित्त निगम को 

10, 00, 00, 000 
( ग ) अन्य 89, 35, 47, 000 ( ख ) केंद्रीय भामबंधक बैंको के डिबेंचरों में निवेश 

11,(08, 56, 000 
राद्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और अग्रिम 
96, 54, 57, (000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

28, 92, 86, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दीर्घकालिन क्रियाएं निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश 
अन्य यताएं 358, 96, 71 , 000 ( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

_ 93, 06, 9 .1, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा आरी किए गए बांडो डिबेंचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियां 

69, 00, 83, 000 
रुपये 1514, 83, 97 , 000 

रूपये 1514, 93,97, 000 
नकवी , आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* राष्ट्रीय कृषि ऋग ( वीर्वकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएँ ) निधि में से किए गए निवेण शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परंतु राज्य सरकारों के अस्थायी प्रोवराफ्ट शामिल हैं । 
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी बिलों पर अग्रिम दिए गए शान्य स्पये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 

एम० अगनाथन , गवर्नर 

[म , का0 1 / 3 / 72-बी० प्रो -1 ] 
तारीख जनवरी , 1973 । 

च० १० मीरचन्दानी , प्रवर सचिव 
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RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi , the 4th January , 1973 
S .O . 149. - An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 , for the wook onded the 29th day of December , 1972, 

Issuo Department 
- - - - - -- - Liabilities * . 

Assets 

Rs. 

Rs. 
Notes held in the Banking 4 ,92,35,000 

Gold Coin and Bullion : 
Department 

(a ) Held in India 

182, 53 ,11 ,000 
Notes in circulation 4794 ,33,80 ,000 

(b ) Held outside India 
Foreign Securities 

171 ,65 ,38 , 000 
Total Noles issued 4799 ,26 , 15 ,000 TOTAL, 

354, 18,49 ,000 
Rupee Coin 

20 .73, 21,000 
Government of India Rupee 
Securities 

4424,34, 45,000 
Internal Bills of Exchangc 
and other conniercial 

Paper , 
Total Liabilities 4799, 26, 15 , 000 Total Assets 

4799,26, 15,000 
Dated the 3rd January 1973 

S. JAGANNATHAN , Governor. 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 29th December , 1972. 
Liabilities 

Rs . 

Assets 

Rs. 
- - - , .. . - - - - — - . . . 
Capital Paid Up 5 ,00 ,00 ,000 Notes . 

4 , 92 , 35 ,00 ,000 
Rupee Coin 

7 ,47 , 000 
Reserve Fund . 150 , 00 ,00 ,000 Small Coin , , . 

3 , 10 ,000 
National Agricultural Credit (Long Term 
Operations ) Fund , 

209,00 ,00,000 Bills Purchased and Discounted : 
( A ) Internal 

5 ,50 ,000 
( b ) External 
(c) Goveroment Treasury Bills i 

260,61,80, 000 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 
Fund . . . . . . . 000 Balances Held Abroad 

158 ,89 , 77 ,000 
Investments * * 

409, 25, 27,000 
National Industrial Credit (Long Term 
Operations) Fund . . . . 

175 ,00 ,00 ,000 Loans and Advances 10 : 

Central Goverinent . 
11 ) State Governinents @ . . 

79 , 38 . 15, 000 
Deposits :- . 

Loans and Advances to : 
( a ) Government 

(i ) Scheduled Cominercial Bankst 

8 , 54 , 50 , 000 
( i ) Central Government , 64,03, 25 ,000 ( ii) State Co -operative Bankst 

297,71, 76 , 000 
( State Governments . 10 , 96 , 06 ,000 ( 111 ) Others . . 

3,97 ,97, 000 
Loans , Advances and Investments from Nat 

ional Agricultural Credit (Long Term Opora 
tions) Fund 

(a ) Loans and Advancos to : 
( b ) Banks 

(i) State Governments . 

53 , 56 ,04 , 000 
(1 ) Scheduled Commerical 297 ,61,05, 000 (ii) State Co - operative Banks . . . 

24 ,91, 10 ,000 
(ii ) Scheduled State Co -operative 
Banks 

11 ,70 ,93 , 000 (iii) Central Land Mortgage Banks . . 
( iii) Non-Scheduled State Co-opera 
tive Banks. 1 , 12,21,000 ( iv ) Agricultural Refinance Corporation . . 

10 ,00 , 00 , 000 
(iv ) Other Banks , , , , 53,72 ,000 (b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 

Debentures 

11,08 ,56 ,000 
Loans and Advances from National 

Agricultural Crodit (Stabilisation ) Fund 
(c ) Others . . . . . . 89 ,35, 47 ,000 Loans and Advances to State Co - operative Banks 28, 92,86,000 

Loans , Advances and Investments from National 
Industrial Credit (Long Terni Operations) 

Fund , 
Bills Payable . 

96 , 54 , 57 ,000 (a ) Loans and Advances to the Develop 
inent Bank 

93, 06 ,94 ,000 
Other Liabilities , . . . . . 358 , 96 ,71, 000 ( 1 ) Investment in bonda /debentures issued 

by the Developinent Bank . . . 
Other Assets . 

69,00,83,000 
Rupees . 1514 ,83,97, 000 

Rupees. 1514 ,83,97,000 
+ Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities. 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund , 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund , but including lemporary 
overdrafts to Stato Government. 
Includes Rs. Nil advanced to scheduled commercial banks against usunce bills under Section 17 (4 ) ( c ) of the Reserve Bank of India 
Act . 
Excluding Loung and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural 
Credit (Stabilisation ) Fund . 
Dared , 3rd January , 1973 , 

S . JAGANNATHAN , Governor , 

(No . F . 1/ 3172 -BOI] 
C . W . MIRCHANDANI, Undor Socy . 
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(गस्थ और बीमा विभाग) 

उत्पादन शुल्क के सहायक समाहा के पद से नीचे न हो , अपने- अपने 

अधिकार क्षेत्र में रेन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नियमों का उल्लंघन करने 
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर , 1972 

के कारण आभगहीत की गयी केबल सवारियों के सम्बन्ध में 
आय - कर 

अस्थायी रूप से छोड़ देने के लिए , 1944 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 
का . आ . 150. - सर्व साधारण की सूचना के लिए एतद्धारा 

नियमाषली के नियम 208 ( 3) के अन्तर्गत. समाहर्ता की शक्तियां 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था, आय - कर अधि 

प्राधिकृत करता हूँ । 
नियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (2) के प्रयोजनों 

[ सं . 4 / 9 /67-केन्द्रीय उत्पाद निर्णय ] 
के लिए विहित प्राधिकारी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, 
नई दिल्ली , द्वारा अनुमोदित कर दी गई है । 

COLLECTORATE OF CUSTOM AND CENTRAL 

EXCISE 
संस्था 

(Office of the Collector of Central Excise ) 
तमिलनाड, आई रिलीफ एसोसिएशन , मदुराई । 

Madras, the 14th November, 1972 
[ सं. 237 ( फा , सं. 203 / 44 / 72- आई . टी . ए . 2 ) ] 

CENTRAL EXCISE . 
(Department of Revenue & Insurance) 

$ .O . 152. - In exercise of the powers conferred by rule 

5 of the Central Excise Rules 1944 , I authorise the officers 
New Delhi , the 11th December . 1972 

not below the rank of an Assistant Collector of Central 
INCOME- TAX 

Excise in the Madras Central Excisc Collectorate to exercisc 
S . o . 150.......It is hereby notified for acneral information within their respective jurisdiction the powers of the Col 
that the institution mentioned below has been approved by lector under rule 206 (3 ) of Central Excise Rules , 1944 in 
Indinn Council of Medical Research , New Delhi, the pres 
cribed authority for the purposes of clause ( in) of sub 

regard to the provisional release of conveyances only, seized 
section ( 1) of Section 35 of the Income- tax Act, 1961 . for violation of the Central Excise Rules . 
INSTITUTION 

INo. C . No. IV / 9 / 67 / 72 CX. Adj .] 
TAMIL NADU EYE RELIEF ASSOCIATION. MADU 
RAL 

मद्रस, 20 दिसम्बर , 1972 
[ No. 237 / F. ( No . 203 / 44 / 72-ITA -II ) ] 

का . आ . 153 . - 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरामावली के 
का . आ . 131 . - सर्व साधारण की सुचना के लिए एसद्वारा यह 

5 नियम के अधीन प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सथा 
अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था, आय - कर अधि 

इस समाहर्ता कार्यालय की दिनांक 6-8-70 की अधिसूचना 
निराम , 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ट ( 2) के प्रयोजनों 

सं . 4/ 16/ 391 / 62 केन्द्रीय उत्पाद-1, का अधिक्रमण करके , मैं 
के लिए विहित प्राधिकारी, पंज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 

एसद्वारा , इस समाहर्ता कार्यालय के सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय 
परिषद् , नई दिल्ली. द्वारा अनुमोदित की गई है । 

उत्पाद शुल्क , ( नवीन उत्पाद शुल्क ) मुख्यालय -मद्रास , को केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के 1890 और 189ख, नियमों के 
संस्था 

अन्तर्गन , समाहर्ता की शक्सियों के प्रयोग करने का अधिकार 
घिशान परिष , इलाहाबाद । 

प्रदान करता हूँ । 

[ सी . सं . 4/ 16/ 391/ 62 केन्द्रीय उत्पाद- 3 ] 
[ सं . 238 ( फा . सं . 203 / 25/ 72 - आई. टी . ए. 2 )] 

सी . चिंदाम्बरम् , समाहर्ता 
टी . पी . झनझनवाला, उप- सचिव , 

Madras , 20th December , 1972 
S . O . 151. -- It is hereby notified for general information 
: that the institution mentioned below has been approved by 

5 . 0 . . 153.. - - In exercise of the powers conferred on me 
Council of Scientific and Industrial Rescarcb , the prescribed 

Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 and in super 
authority for the purposes of clausc ( ii ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 35 of the Income -tnix Act , 1961 . 

session of this Collectorate Notification No. IV / 16 / 391 / 

62-CX . I dated 6 - 6 - 1970 , I hereby empower the 
INSTITUTION 

Assistant 

Collector of Central Excise (New Exercises ) at thc Collec 
VIINANA PARISHAD , ALLAHABAD . 

torute , Headquarters Omcc , Madras to exercise powers of 
INo. 238 / F . ( No . 203 / 25 / 72 -ITA. I )] the Collector under Rules 189A and 1898 of the Central 

Excise Rules, 1944 , 
T . P . JHUNJHUNWALA, Deputy Secy. 

" C . No. IV / 16 / 391 / 62 CX. III ) 
C . CHIDAMBARAM, Collector . 


केन्द्रीय उत्पावन शुल्क समाहर्तालष 
( कार्यालय समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) 

मद्रास , 14 नवम्बर . 1972 
फा . आ . 152 . -- 1044 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के 
नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म , मद्रास 
के समाहर्ता कार्यालय के उन अधिकारियों को , जिनका पद केन्द्रीय 


विश्रा व्यापार मंत्रालय 

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1973 
का . आ . 154.--मांढक की टांग निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1965 के नियम G के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकर , भारत सरकार 
के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं . फा , आ . 3323 , ता . 
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14 अगस्त 1969) में एतद्धारा निम्नलिखित संशोधन करती है , 

राहत इमली के निर्यात के पूर्व निरीक्षण के लिए लाग 
अर्थात : 

किया जाएगा । 
उक्त अधिसूचना में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2 ) में ( 3 ) श्रीजराहत इमली श्रेणीकरण और चिन्हन नियम , 1971 
" मुम्बई क्षेत्र ( महाराष्ट्र, गजरात , गोवा, दमण और दीव , 

के अधीन बनाए गए श्रेणी अभिधानों को बीज - हित इमली 
दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को मिला कर ) " 

के लिए मानक विर्निदेशों के रूप में मान्यता देना । 
शीर्षक के अन्तर्गत कम सं . ( 6 ) और उससे संबंधित 

( 4 ) अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में बीज- हित इमली के 
प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी तथा क्रम सं . ( 7) को क्रम 
संख्या ( 6) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा । 

निर्यात का तब सक प्रतिषेध करना जब तक केन्द्रीय 

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त चिन्ह या सील , यह उपदर्शित 
[ सं . 6 ( 9 ) / 71 -नि . नि . तथा नि . सं. ] 

करते हए कि यह उसको लाग मानक विनिर्देशों के 

अनरूप है , एसी बीज - हित इमली के पैकेजों या आधानों 
MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

पर लगाई या चिपकाई गई न हो । 
New Delhi, the 13th January , 1973 

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को बीस रूपए से 
S .O . 154 . - In pursuance of rule 6 of the Export of Frog अधिक मूल्य की बीज - राहत इमली के उन नमूनों के समन, स्थल 
Legs (Inspection) Rules, 1965, the Central Government here और वाय, मार्ग द्वारा निर्यात को लागू नहीं होगी । 
hy makes the following amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Foreign Trade No . ___ 4. इस आदेश में , "भीज -रहित इमली से इमली के पेड़ (टेम 
S .O . 3323 dated the 14th August, 1969 namely : 

रिंडस इंडिक्स ) के पके फलों से पहले छिलके को और इसके 

पश्चात गुर्द तथा बीजों को ढकने वाले रेशेदार पंजर को उसारने 
In column ( 2 ) of the Table appearing below the said noti 
fication , under the heading " Bombay Region ( Covering the 

के बाद प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है । 
States of Maharashtra, Gujrat , the Union Territorics of Goa , 

ভধায় 
Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli ) ". Serial No . ( 6 ) 
and entries relating thereto shall be deleted , and thc Serial निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
number ( 7 ) be re - numbered as Serial No . ( 6) . 

(1963 का 22 ) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित 
[ No . 6 ( 9 ) / 71- EI & EP] 

प्रारूप नियम । 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः ( 1 ) इन नियमों का नाम बीज 
आवंश 

रहित इमली निर्यात (निरीक्षण) नियम , 1973 है । 
का . आ . 155.-~-यसः निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और ( 2 ) ये 

को प्रदत्त होंगे । 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की धारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय 2. परीभाषा : इन नियमों में बीज - रहित इमली से इमली के पड़ 
है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना ( टेमरिंडस इंडिक्स ) के पके फलों से पहले छिल्के को और उसके 
आवश्यक और समीचीन है कि बीज- हित इमली. निर्यात के पूर्व पशचात् गूदै तथा बीजों को ढकने वाले रेशेदार पंजर को उतारने के 
क्वालिटी न्यित्रण और निरीक्षण के अधान की जानी चाहिए . बाद प्राप्त इमली का गूदा अभिप्रेत है । 
और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे 

3 . निर्यात से पूर्व बीज -रहित इमली के निरीक्षण की प्रक्रियाः 
विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण 

कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिन्हन ) अधिनियम , 1937 ( 1937 
और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 2 के उपनियम ( 2 ) द्वारा 

का 1 ) , सामान्य श्रेणीकरण और चिन्हन नियम , 1937 और बीज 
यथाअपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद को भेजा है , 

रहित इमली श्रेणीकरण और सिन्हन नियम , 1971 के उपबंध , 
अतः जब , उक्त उपनियम के अनुसरण के केन्द्रीय सरकार , उक्त निर्यात्त से पूर्व बीज - हित इमली के निरीक्षण को यावत्शक्य लाग 
प्रस्तावों को उनसे संभाव्यत : प्रभावित होने वाले जनसाधारण की 

होंगे । 
जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है । 

[ सं . 8 ( 13 ) / 72-नि . नि . तथा नि . सं . ] 


2. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में 
किन्हीं आक्षेपों या सुझावों को भेजने की बांछा करने वाला कोई 

यक्ति उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से तीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् वर्ल्ड ट्रेड संन्दर " , 
14/ 1 बी , इजरा स्ट्रीट ( सातवीं मंजिल ) कलकस्ता- 1 को भेज 
सकेगा । 


ORDER 
S .O . 155. - Whereas, in exercise of the powers conferred 
by section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government is of opinion 
that it is necessary and expedicnt so to do for the develop 
ment of the export trade of India , that soedless tamarind 
should be subject to quality control and inspection prior to 
export; 

And whereas the Central Government has formulated the 
proposals specified below for the sald purpose and has for 
warded the same to the Export Inspection Council , as requir 
ed by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality Control 
and Inspection ) Rules, 1964; 

Now , therefore , in pursuance of the said sub -rule , the Cen 
tral Government hereby publishes the said proposals for the 
informution of the public likely to be affected thereby . 


प्रस्ताव 
( 1 ) यह अधिसूचित करना कि बीज - रहित इमली, निर्यात के 

पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी । 
( 2 ) इस अधिसूचना के उपाबंध में दिए गए बीज- राहत इमली 

निर्यात (निरीक्षण) नियम , 1973 के प्ररूप के अनुसार 
निरीक्षण के उस प्रकार को विनिर्दिष्ट करना जो एसी बीज 


2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
ward any objections or suggestions with respect to tho said 


. - - 


- - - . 


- .. - . . 


- - - - - . 


: :: . 


- 


- 


- 
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proposals may forward the same within thirty days of the 

___ अत : अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त 
date of publication of this order in the official Gazette to 
the Export Inspection Council , " World Trade Centre ", 14 / 1B, 

प्रस्ताव का उनसं संभाव्यत : प्रभावित होने वाले जनसाधारण की जान 
Ezra Street (71h Floor ) , Calcutta -1 . 

कारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है । 
PROPOSALS 

2. (सवारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव के बारे में किन्हीं 
( 1 ) To notify that scedless tamarind shall be subject to आक्षेप या सुझायो को भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति 
quality control and inspection prior to export ; 

उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस 
( 2 ) To specify the type of inspection in accordance with दिन के भीतरनिर्यात-निरीक्षण परिषद्, “वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर 14 / 1- जी , 
the draft Export of Seedless Tamarind ( Inspection ) Rules , 

इजरा स्ट्रीट ( सातवीं मंजिल ) , कलकता - 1 को भेज सकेगा । । 
1973 , set out in the Annexure to this order, as the type of 
inspection wbich shall apply to such seedless tamarind prior 

स्पष्टीकरण : - इस अधिसूचना में “ जीज - रीहत इमली से इमली 
to export; 

के पंड (टेमरिडस इंडिक्स ) के पके फलों से पहले छिलके को 
( 3 ) To recognise the grade designations formulated under 
the seedless Tamarind Grading and Marking Rules, 1971, 

और उसके पश्चात् गर्द तथा बीजों को ढकने वाले रेशेदार 
as the standard specifications for scedless tamarind ; 

पंजर को उतारने के बाद प्राप्त इमली का गवा अभिप्रेत है । 
( 4 ) To probibit the export in the course of international 

[ सं . 6 (13 ) / 72-नि . नि . तथा नि . सं .] 
trade of secdless tamarind , unless a mark or scal recognised 
by the Central Government as indicating that it contorms 
to the standard specifications applicable to it has been affixed 

S . O . 156. - Whereas, the Central Government , in exercise 
or Applicd to packages or containers of such secdless tama 
rind. 

of the powers conferred by Section 8 of the Export (Quality 

Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963) proposes to 
3 . Nothing in this order shall apply to export by sca , land or 

recognise the gardc designation mark described under rule 
air of samples of seedless tamarind not exceeding in value 

3 of the Seedless tamarind , Grading and Marking Rules , 1971 

with respect to scedless tamarind , for the purpose of denoting 
of rupees twenty to prospective buyers , 

that where packages or containers containing seedless tamarind 

die allixed with the prescribed lubels , the seedless tama 
4 . In this order , " seedless tamarind " means the tamarind 

rind in such packages or containers conform to the standard 
pulp obtained from the mature fruits Or Tamarindus indicus 

specifications applicable thereto under clause ( c ) of Section 6 
by removing first the rind , then the fibrous skeleton enclosing 

of the said Act ; 
the pulp and the seeds, 

And whereas , the Central Government has formulated the 
ANNEXURE 

proposal and has forwarded the same to the Export Inspection 

Council as required by sub -rule ( 2 ) of rule 11 of the Export 
Draft rules proposed to be made under scction 17 of the ( Quality Control and Inspection ) Rules, 19643 
Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
1963 ) . 

Now , thercfore , in pursuance of the said sub - rule , tho 

Central Governmcot hereby publishes tho said proposal for 
1 . Short litle And commencement. - - ( 1 ) These rules may information of the public likely to be affected thereby . 

be called the Export of Seedlcss Tamarind ( Inspec 
tion ) Rules , 1973 , 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 

ward any objections or suggcstions with respect to the gaid 
( 2 ) They shall come into force on the . . . . 

proposal may forward the same within thirty days of the 

date of publication of this notification to the Export Inspection 
2 . Definition . - In these rules , " scedless tamarind " means 

Council , " World Trade Centre " , 14 /1B, Ezra Stree ( 7th Floor ) , 
the tamarind pulp obtained from the maturo fruits of Tama 

Calcutta - 1 . 
rindus induicus by removing first the rind , then the fibrous 
skeleton enclosing the pulp and the secds. 

Explanation: In this notification " Seedless Tamarind " 

means the tamarind pulp obtained from the mature 
3 . Procedure of inspection of seedless tamarind prior to 

fruits of Tamarindus indicus by removing first tho 
export . - .- The provisions of the Agricultural Produce ( Grnd 

rind , then the fibrous skeleton cnclosing the pulp 
ing and Marking ) Act, 1937 ( 1 of 1937 ) , the General Grad 

and the seeds. 
ing and Marking Rules , 1937 , and the Seedless Tamarind 
Grading and Marking Rules, 1971 , shall, so far as may be , 

__ [ No. 6 ( 13 ) / 72 - E1 & EP ] 
apply to the inspection of seedless tamarind prior to export. 

_ [ No .6 (13) / 72 -EI & EP ] 

का . आ . 137 . - यत : भारत के नियत व्यापार के विकास के 

लिए कतिपय प्रस्ताव , वैद्यत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का 
का . आ . 156 . -यतः निर्यात क्यालिटी नियंत्रण और निरी नियत के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन करने 
क्षण ) अधिनियम , 1963 (1963 का 22 ) की धारा ४ प्रदत्त के लिए , निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, बीज - रहित इमली के नियम 11 के उप -नियम ( 2 ) द्वारा यथापक्षित भारत के राजपत्र , 
श्रेणीकरण और चिन्हन नियम , 1971 के नियम 3 के अधीन वर्णित भाग 2- खंड 3 -उप-रह ( 2 ) म पृष्ठ 1748 से पृष्ठ 1470 पर , भारत 
श्रेणी- अभिधान चिन्ह को, पीजरीहत इमली के बारे में यह घोषित करने सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसुचा सं . का . आ . 946 , 
के प्रयोजन के लिए मान्यता देने का प्रस्ताव करती है कि जहां नीज तारीख 1 अप्रैल , 1972 के अधीन प्रकाशित किए गए थे । 
रहित इमली से भर पैकेजों या आधानों पर विहित संचल लगाए 
गए हों , यहां ऐसे पंकजों या आधानों में भरी बीज - रहित इाली उक्त 

और यत : उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 
अधिनियम की धारा 8 के खण्ड ( ग ) के अधीन उसे लागू मानक 

60 दिन के भीतर तद्वारा संभाव्यत: प्रभावित होने वाले सभी व्यकि 
विनिर्देशों के अनुरूप है । 

तयों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, 
और यतः केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव बनाए हैं और उन्न निर्यात 

___ और यत: उक्स राजपत्र जनसाधारण को 1 अप्रैल , 1972 को 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 

उपलब्ध कर दिया गया था 
के उपनियम ( 2) द्वारा यथाअपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद को ___ और यतः उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और 
भेजा है । 

सुझाय प्राप्त नहीं हुए थे , 
33 G of I - 3 . 
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___ अतः अब, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् , 
केन्द्रीय सरकार , यह राग होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार विकास 
के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है , एसद्धारा 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि वैद्युत प्रयोजनों के लिए रबाड़ 
पस्ताने निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के अधीन 


( 2 ) specifies the cype of inspection in accordance with 

the Export of Rubber Gloves for Electrical Pur 
poses (Inspection ) Rules , 1973, as the type of ins 
pecțion which would be applied to such rubber 

gloves prior to export; 
( 3 ) recognises 
( a ) the specifications, which shall be a national 

standard of an importing country , declared by 
the exporter as the agreed specifications of tho 

export contract for the electrical rubber gloves ; 
( b ) In the absence of any specifications as mentioned 

in ( a ) , the specifications approved for rubber 
gloves for electrical purposcs by the Indian 
standards Institution , as the standard specifica 

tions for rubber gloves for electrical purposes ; 
( 4 ) prohibits the export, in the course of Interna 

tional trade of the rubber gloves for electrical 
purposes unless thc same is accompanied by a 
certificate issued by one of the agencics recognis 
ed by the Central Government under secion 7 
of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , to the effect that such 
rubber gloves for electrical purposes are export 
worthy . 


3 . Nothing in this order shall apply to the export by land , 
air or sea of samples of such rubber gloves to prospective 
buyers the F .O .B . value of which does not cxcced Rs. 125 /-- 

4 . This Order shall come into force on the 3rd February , 
1973. 

[ No. 6 ( 17 ) / 71 - EI & EP ] 


( 2) पैयुत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निर्यात (निरी 
क्षण ) नियम , 1973 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को ऐसे रूप में 
विििदष्ट करती है , जो एसे रबड़ दस्तानों को निर्यात के पूर्व लागू 
किया जाएगा । 

( 3 ) ( क ) ऐसे विनिर्देशों को , जो किसी आयात कर्ता देश के 
राष्ट्रीय मानक होंगे , वैत्य, त रबड़-दस्तानों के लिए निर्यात संविदा के 
निर्यात कर्ता द्वारा घोषित करार पाए गए विनिर्देशों के रूप में , 
मान्यता देती है । 

( स ) ( क ) में यथार्णित किनहीं यिनिर्देशों के अभाव में , 
भारतीय मानक संस्थान द्वारा बैद्युत प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों 
के लिए अनुमोदित विनिर्देशों को पद्यत प्रयोजनों के लिए रबड़ 
पस्तानों के मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है । 

( 4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में वैद्युत प्रयोजनों के लिए 
रबड़ दस्तानों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करती है जब तक 
उसके साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 (1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन 
मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस 
आशय का प्रमाणपत्र न हो कि वैद्यत प्रयोजनों के लिए ऐसे रबड़ 
दस्ताने निर्यात योग्य है । 

3. इस आदेश की कोई भी बात स्थल, समद्र या वाय मार्ग द्वारा 
निर्यात किए गए ऐसे रबड़ दस्तानों के उन नमूनों पर लागू नहीं 
होगी , जिनका भावी ऋतों के लिए पात-पन्त -निःशुल्क 125 रु. से 
अधिक नहीं है । 
4 . यह आदेश 3 फरवरी , 1973 से प्रवृत्त होगा । 

[ सं . 6(170 / 71 -नि . नि . तथा नि . सं.] 

ORDER 
S. O . 157 . -.-. Whereas for the development of export trade 
of India certain proposals for subjecting rubber gloves for 
cloctrical purposes to quality control and inspection prior 
to export were published , as required by sub - rule ( 2 ) of 
rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Rules , 1964, at pages 1478 to 1479 of the Gazette of India , 
Part 11 . - Section 3 . - Sub - Section ( ii ), dated the Ist April , 1972 , 
under tho notification of the Government of India in the 
Ministry of Forcign Trade, No. S . O . 946 , dated the 1st 
April, 1972. 

And whereas objections and suggestions were invited with 
In sixty days from the date of publication of the said notifi 
cation from all persons likely to be affected thereby ; 

And whereas the said Gazette was made available to the 
public on the 1st April , 1972 ; 

An whereas no objections and suggestions were received 
from the public on the said draft; 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government, after consult 
ing thc Export Inspection Council, being of the opinion that 
it is necessary and expedient so to do for the development 
of export trade of India , hereby — 
( 1 ) notifies that rubber gloves for electrical purposes 

shall be subject to quality control and inspection 
prior to export; 


का . आ . 158. -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 (1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार , निम्नलिखित नियम एतदद्वारा 
अनाती है , अर्थात् :- - 
__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - - ( 1 ) इन नियमों का नाम वैद्यत 
प्रयोजनों के लिए रबड़ दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1973 हो । 

( 2) ये 3 फरवरी 1973 को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाः --इन नियमों में “वैद्यत प्रयोजनों के लिए रबड़ 
दस्तानों " से उर्जित कंडक्टरों और उपस्करों पर काम करते समय 
वैद्यत धक्कों से कर्मकारों के संरक्षण के लिए उपयोग में साए गए 
पूर्णतः रबड़ से बने हुए सभी प्रकार के दम्मान अभिप्रेत होंगे । 

3. निरीक्षण का आधार : बैदरात प्रयोजनों के लिए रखड़ ट्रस्नानां 
का निरीक्षण इस ट्रीष्ट से कार्यान्वित किया जाएगा कि वे निर्यात 
( स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1983 (1963 
का 22 ) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्स 
मानक विनिर्देशों और विदेशी नेताओं को विनिदिष्ट आवश्यक 
ताओं के अनुरूप हों , किन्स, ऐसे विनिर्देश मान्यताप्राप्त विनिर्देशों 
से कम न हो । 

4. निरीक्षण की प्रक्रिया: -(1 ) पयत प्रयोगों के लिए रखड़ 
दस्तानों के निर्यात करने का आशय रख वाला कोई निर्यात -कर्ता 
ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना दंगा तथा एसी सूचना 
के साथ ऐसेनिर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में अनुसंध निदेशों 
की घोषणा निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 (1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन मान्यताप्रास निरीक्षण 
अभिकरणों में से किसी एक को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभि 
करण कहा गया ) नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कार्यान्वित करने 
के लिए उसे समर्थ बनाने हेत, भेजेगा । 


- . 


- " 


- 


- 


- 


- - 


- 
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___ ( 2 ) दि निर्यात संविदा में अनुबद्ध विनिश क्रेता द्वारा 2. Definitlon.~ -In these rules , "rubber gloves for electri 

cal purposes " shal} incan all types of gloves , made wholly 
अनमोदित नमूने के रूप में हो तो निर्यात-कर्ता अनमोदित नमूना 
of rubber , used for protection to worker s fron electrical 
और उसके लक्षण देते हुए सधूत के साथ घोषणा अभिकरण को तद 

shocks while working on energized conductors and equip 

Inments . 
नुसार भेजेगा । 

3 . Basis of inspection - ospection of rubber gloves for 
___ ( 3 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक सूचना और घोषणा था electrical purposes shall be curricd out with a view to 
उप -नियम ( 2 ) के अधीन गोषणा पोतभरण की अनसुचित तारीख से 

scciny that the Sulllc conform to the standard specifications 

recogniscel by the Central Government under Section 6 of 
कम से कम दस दिन पहले दी जाएगी । 

the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 1963 ( 22 
of 1963 ) and Specific requirements of foreign buyers pro 

Viled such specifications do not fall below the specifications 
( 4 ) उग-नियम (3 ) के अधीन सूचना और घोषणा की प्राप्ति 

so recogniscl. 
पर, अभिकरण नियम 3 और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इसके 
बारे में जारी किए गए अनदशों , यदि कोई हो , के अनसार वैद्यत 

___ 4. Procedure of inspection - -(1 ) An exporter intending to 

export rubber gloves ſoi clectrical purposes shall give inti 
प्रयोजनों के लिए बड़ दस्तानों का निरीक्षण करेगा । 

Idition in writing of his intcntiori so to do and submit 

along with such intimation a declaration of the specifica 
( 5 ) निरीक्षण की समाप्ति पर अभिकरण तत्काल परेषण के 

Lions stipulated in the export contract relating to such ex 

port to any of the Inspection Agencies (hercinafter referred 
पकिजों को इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए सील कर गा to us the Agency ) recognised under Section 7 of the Export 
साकि सील -मंद माल को बिगाड़ा न जा सके । 

(Quality Control and luspcction ) Act , 1963 (22 of 1963 ) . 
to cnable it to carry out the inspection in accordance with 

tule 3 . 
( 6) यदि निरीक्षण के पश्चान् . अभिकरण का समाधान हो 
गया है कि वेदयत प्रया 

( 2 ) In case the spccilications stipulated in the export 
के लिए रबड़ दस्तानों के पर 

contract are in the form of a sample approved by the 
षण नियम 3 की आवश्यकताओं का अनुपालन करते है लो यह सूचना buyer , the exporter shall accordingly submit a declaration 
तथा व्यार घोषणा की प्राप्ति के दस दिन के भीतर उप -नियम ( २ ) 

with proof along with the approved sample and its charac 

teristics to the Agency . 
के अधीन निर्यात कर्ता को निर्यात- योग्यता का प्रमाणपत्र जारी 
करंगा, अन्यथा निर्याकर्ता को निरीक्षण की समाप्ति के तीन दिन 

( 3 ) Every intimation and declaration under sub - rule ( 1 ) 

and the declaration under sub -rule ( 2 ) shall be given not 
के भीतर नांमजूर किए जाने के कारणों के बारे में सूचना देगा । 

less than ten days before the scheduled date of shipment. 


5. निरीक्षण का स्थान: - इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण 
या तो ( क ) ऐसे उत्पादों के निर्माता के परिसर में , या ( ख ) ऐसे 
परिसर में , जिसमें निर्यात कर्ता द्वारा माल प्रस्तावित किया जाता 
है , परन्त, उसमें प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों , 
क्रियान्वित किया जाएगा । 


( 4 ) On receipt of the intimation and declaration under 
sub-rulo (3 ), the Agency shall carry out the inspection of 
rubber gloves for electrical purposes in accordance with 
rule 3 and instructions, if any , issued by the Export ins 
pection Council in this regard . 


(5 ) After completion of the inspection , the Agency shall 
immediatcly seal the packages in the consignment in a 
manner as 10 ensure that the scaled goods cannot be tam 
pered with. 


6. निरीक्षण फीस -प्रत्येक परषण के लिए, कम से कम 50 रूपये 
के अधीन रहते हुए, प्रत्येक परेषण के पोतपर्यत निःशुल्क मुल्य के 
प्रत्येक 100 रूपये के लिए 30 पैसे की दर से फीस इन नियमों के 
अधीन निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जाएगी । 


( 6 ) If after inspection , the agency is satisfied that the 
consignments of rubber gloves for electrical purposcs com 
plies with the requirements of rule 3 , it shall, within 10 
days of the receipt of intīnațion and declaration under 
sub -rulc ( 3 ) , issue a certificatc of export -worthincss to the 
cxporter , otherwise the exporter shall be informed in writ 
111g regarding reasons for rejection , within 3 days of com 
pletion of inspection , 


7. अपील . - (1 ) नियम 4 उप-नियम (6) के अधीन प्रमाणपत्र 
जारी करने के लिए अभिकरण के इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति 
उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर 
एस विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार 
द्वारा उस प्रयोजन के लिए नियुक्त 3 व्यक्तियों से कम न्याक्ति न 
हो । 


5 . Place of inspection . — Every inspection 
rule ; shall be carried out cither 


under 


these 


(11 ) at the permises of the manufacturer of such pro 

ducts , or, 


( b ) at the premises at which the goods are offered 

by the cxporter , provided adcquate facilities for 
the purpose exist therein . 


(2) पैनल की गणपूर्ति 3 व्यक्तियों की हंगी । 
(3 ) एसी अपील पर उक्स पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

[ सं . 6 ( 7) / 7 ; नि . नि . तथा नि . सं . ] 


6 . Inspection fee . - Subject to a minimum of Rs. 50 / 
for cach consignment, a fee at the rate of 30 paise for 

Very 100 rupees of F . O . B . value of each consignment shall 
be paid as inspection feç under these rules. 


S .O . 158. — In exercise of the powers conferred by sec 
tion 17 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Act , 1963 ( 22 . of 1963 ) , the Central Government hereby 
makes the following rules , namely :-- 

1. Short title and commencement (1 ) These rules may 
be called the Export of Rubber gloves for Electrical Pur 
poses (Inspection) Rules , 1973 . 
( 2 ) They shall come into force on the 3rd February, 

1973 . 


7. Appeal. - ( 1) Any person aggrieved by the refusal of 
the Agency to issue a certificate under sub - rulc (6 ) of rule 
4 , 07:. y , within 10 days of the receipt of the communica 
tion of such refusal by hini, prefer an appcal to a panel 
of experts consisting of not less than thrce persons appoint 
ed for the purpose by the Central Government. 


( 2) The quorum of the panel shall be three . 
(3) The decision of the said panel on such appeal shall 
___ be final . 

[ No. 6( 17) / 71- EI & EP ] 
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____ का . आ . 189 –निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 2. जूट उत्पाद निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शनित्तयों 

नियम , 1970 मे , 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , दात प्रयोजनों के लिए रबड़ 

(1 ) नियम 9 के उपनियम (5) में , अन्त में आने वाला 
दस्तानों के निर्यात -पूर्य क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के लिए 

तदनुसार ” शब्द के पश्चात निम्नलिखित अन्त : स्थापित 
निम्नलिखित निरीक्षण अभिकरणों को एतद्दारा मान्यता देती है , 

किया जाएगा, अर्थात् : -- " उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रज्ञापन 
अर्थात् : -- 

और घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के 
( 1 ) निर्यात निरीक्षण अभिकरणों-मबई , " अमन चैम्बर्स " 113, 

भीतर प्रज्ञापित करंगा", । 
महर्षि कर्य , सम्बई - 4 

( 2) नियम 11 में निम्नलिखित परन्तक जोड़ा जाएगा, 
( 2 ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण -फलकत्ता . "बल्ड ट्रेड सेन्टर 

अर्थात : “परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार 
____ 14 / 1 बी , एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता - 1 

समाधान नहीं हो पाता वहां यह तीन दिनों की उक्त 

अवधि के अन्दर एसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर 
( 3) निर्यात निरीक्षण अभिकरण-मद्रास , “वर्ल्ड ट्रेड सोन्टर , : 

दंगा और ऐसी इंकारी के कारण बताते हुए उसकी 
123, माउंट रोड, गद्रास -6 

संसूचना निर्यातकर्ता को देगा । " 
( 4) निर्यात निरीक्षण अभिकरण -दिल्ली , 13/ 37 , प . वि . क्षेत्र , 

[ सं . 6 ( 18 ) /72 नि . नि . तथा नि . सं . ] 
आर्यसमाज रोड, नई दिल्ली -5 

S. O . 160, — In exercise of the powers conferred by sec 
(5 ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण - कोचिन , मनोहर बिल्डंग, 
tion 17 of the Export (Quality Control and Inspection ) 

Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby 
महात्मा गांधी रोड, कोचिन- 11 

makes the following rules further to amend the Export of 

Jute Products ( Quality Control and Inspection) Rules , 1971 
स्पष्टीकरण : - इस अधिसूचना में बंदास प्रयोजनों के लिए रगड़ namcly : 
दस्तानों से उर्जित कंडक्टरों और उपस्करों पर काम करते समय वैशुत 

___ 1 . (1 ) These rules may be called the Export of Jute Pro 
धक्कों से कर्मकारों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाये गए पूर्णतः ducts ( Quality Control & Inspection ) Amendment Rules , 

1973 . 
रबड़ से बने हुए सभी प्रकार के दस्ताना अभिप्रेत है । 

( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 
[ सं . 6 (17)/ 71 -नि . नि . सथा नि . सं. ] 

lication in the official Gazette . 

2 . In the Export of Jule Products (Quality Control and 
S . O . 159 . - - In cxercise of the powers conferred by scc 

Inspection ) Rules, 1970 , 
tion 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, ( i ) in sub -rulc ( 5 ) of rule 9, after the word accordingly 
1963 (22 of 1963 ), the Central Government hereby reco 

occurring at the end, the following shall be inserted , 
gnises the following Inspection Agencics for quality coul 

namely : -- 
trol and inspection of rubber gloves for clectrical purposes 
prior to their export, Dancly: 

" within three days of the date of receipt of the inti 

__ mation and declaration undler sub-rule ( 1 ) "; 
( 1 ) Export Inspection Agency - Bombay, Aman Cham 
bers 113 , M . Karve Road , Bombay- 4 . 

( ii ) In rule 11 , the following proviso shall be added, 

nancly: - - 
(2 ) Export Inspection Agency - Calcutta , World Trade 

" Provided that where the agency is not so satisfied it 
Centre , 14 / 1B , Ezra Street , Calcutta - 1. 

shall within the said period of 3 days refuse to 
( 3 ) Export Inspection Agency - Madras, World Trade 

issuc such cortificate and communicate such rc 
Centre , 123 , Mount Road , Madras- 6 . 

fusal to tho exporter alongwith the reasons there 

of " . 
( 4 ) Export Inspection Agency - Delhi , 60 / 9 , Northern 
Extension Aroa , Rajinder Nagar , New Delhi - 60 . 

[ No. 6( 18)/ 72- EI & EP ] 
( 5 ) Fxpost Inspection Agency - Cochin, Manohar Build 

का . आ . 181 . – यतः निर्यात ( श्वालिटी नियंत्रण और निरी 
_ ing, Mahatma Gandhi Road , Cochin- 11 . 

क्षण ) अधिनियम , 1963 (1983 का 22 ) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त 
Explanation. -- In this notification "rubber gloves for elec शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि 

trial purposes" means all types of gloves made भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक 
wholly of rubber , Lised for protection to workers 
from electrical shocks while working on energized 

तथा समीचीन है कि इस्पात - तार के रस्सों का निर्यात के पूर्व क्वालिटी 
conductors and equipments . 

नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए । 
[ No. 6(17) / 71 - EI & EP ] ____ और यत्तः केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे दिए गए 

विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
का . आ . 160 . -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 11 के उपनियम ( 2 ) 
अधिनियम , 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त 

झारा यथाउपक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है , 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , जुट उत्पाद निर्यात अतः अब, उक्त उपनियम के अनुसरण मैं , केन्द्रीय सरकार 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1970 में और संशोधन 

एतद्वारा उक्त प्रस्तावों को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले जन 

साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशिस करती है । 
करने के लिए एसद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थातः 

2 . एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तायों के बारे में कोई 
1, ( 1) इन नियमों का नाम जूट उत्पाद निर्यात ( क्वालिटी आक्षेप या सुझाव भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उन्द इस 
नियंत्रण और निरीक्षण ) संशोधन नियम , 1973 है । 

आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्यात निरी 

क्षण परिषद् “वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर " 14/ 1 बी , एजरा स्ट्रीट (सातवीं 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । मौजल ) कलकत्सा -1 को भेज सकेगा । 
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प्रस्ताप 

__ ( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्यक सूचना तथा घोषणा नीभ 

रण की अनुमानित सारीख से कम से कम 10 दिन पहले दी जाएगी । 
(1 ) अधिसूचित करना कि इस्पात तार के रस्स निर्यात के पूर्व 

जलं कहीं भी निर्यातकर्ता तथा अभिकरण द्वारा करार पाया गया हो , 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधान होंगे , 

इस्पात तार रस्से , पंक किए बिना, निरीक्षण के लिए तैयार रखे जाएंगे 
(2) इस आदेश के उपाबंध में दिए गए इस्पात तार रस्से निर्यात __ ( 3 ) उपनियम ( 2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर 
(निरीक्षण ) नियम , 1973 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के उस प्रकार अभिकरण , नियम 3 तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा समय 
की विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे इस्पात तार के रस्सों को लागू किया 

समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार , निरीक्षण करेगा । 
जाएगा , 

(4) यदि निरीक्षण पर, अभिकरण की यह राय हो कि इस्पात 
( 3 ) भारतीय या अन्य राष्ट्रीय मानकों को इस्पात-सार के रस्सों के 

तार के रस नियम 3 तथा इसके लिए निर्यात निरीक्षण परिषद्द्धारा 
लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना , 

दिये गए आदेश की उपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है , तो यह उपनियम 
__ _ ( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में , ऐसे किसी भी इस्पात 

( 1 ) के अधीन सूचना तथा घोषणा की प्राप्ति की तारीख के तीन 
सार के रस्सों का निर्यात तक प्रतिषिद्ध करना , जब तक कि उसके दिन के भीतर लिखित रूप में इसके अनुसार निर्यातकर्ता को सूचना 
साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरी 

देगा । 
क्षण ) अधिनियम , 1963 (1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन मान्यता 

(5 ) निरीक्षण का प्रमाणपत्र. -- जब अभिकरण का समाधान हो 
प्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का 

गया है कि इस्पास- तार के रस्सों का परषण नियम 3 की अपेक्षाओं 
प्रमाणपत्र न हो कि इस्पात तार के रस्स निर्यात- योग्य है । 

का अनुपालन करता है तो वह अपनी सील से परेषण को सील करेगा 
3. इस आदेश की कोई भी बात भावी ऋता के लिए ऐसे इस्पात तथा निरीक्षण के पूरा हो जाने के तीन दिन के भीतर परषण को 
तार के रस्सों के उन नमूनों के निर्यात को लाग नहीं होगी, जिसका 

निर्यात्त - योग्य घोषित करते हए, निर्यातकर्ता के प्रमाणपत्र दंगा : 
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1251 रुपये से अधिक न हो । 

परन्तु जहं अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं हुआ है , 
___ 4. इस आदेश में " इस्पात तार रस्सों " से कर्षण , लपंटने , उत्तालन , 

वहां सीन दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से 
तेल -कप बंधन या किसी अन्य सम्बंध प्रयोग के लिए प्रयुक्त, तंत, इंकार कर देगा तथा उसके लिए कारण बताते हुए निर्यातकर्ता को इस 
के फ्री सहित सा हित, बटे हए इस्पात तारों द्वारा विनिर्मित अस्वीकृति की सूचना देगा । 
रस्स अभिप्रेत होंगे । 

5 . निरीक्षण का स्थान. - इन नियमों के प्रयोजनों के लिए इस्पात 
उपाध 

सार के रस्सों का निरीक्षण केवल निर्माता के परिसर पर किया 

जाएगा । 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण अधिनियम, 1983 की धारा 
17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप : - - 

6 . निरीक्षण फीस . इन नियमों के नियम 4 के अधीन इस्पात 

तार के रस्सों के निरीक्षण के लिए ऐसे प्रत्येक परिषण के पति -पर्यन्त 
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ . - इन नियमों का नाम इस्पात -तार निःशुल्क मूल्यक के प्रति 100 रू. के लिए 0. 50 पैसे की दर से 
के रस निर्यात (निरीक्षण ) नियम, 1973 है । 

फीस , जो कम से कम 100( सौ रूपए) होगी, निरीक्षण फीस के रूप 

में दी जाएगी । 
2 . परिभाषा. इन नियमों में इस्पात- तार रस्सों से कर्षण , लपंटन , 

7. अपील. - (1 ) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभि 
उत्तोलन , तेल -कप बघग या किसी अन्य सहबद्ध प्रयोग के लिए 
तंत के कीस सहित या हिस , बर्टहए इस्पात-तारों द्वारा चिनिर्मित 

करण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देने से व्यथित कोई व्यक्ति 

उसको ऐसे इंकार की सूचना मिलने के 10 दिन के भीतर, केन्द्रीय 
रस्से अभिप्रेत होंगे । 

सरकार द्वारा , इस प्रयोजन के लिए थधा गठित कम से कम तीन 
3. निरीक्षण का आधार . इस्पात- तार के रस्सों का निरीक्षण यह यक्तियों के विशेषों के पैनल को अपील कर सकेगा । 
पेखने के लिए किया जाएगा कि में निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और ( 2) एसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1983 की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार 

[ सं . 6120171 -नि . नि . तथा नि . सं ] 
द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्दशौं (जिनको इसके पश्चात मानक यिनि 
देश कहा गया है ) के अनुरूप है । 

S .O . 161 . — Whereas the Central Government is of opin - . 
ion that it is necessary and expedient so to do for the deve 

lopment of the export trade of India , in exercisc of the po 
4. निरीक्षण की प्रक्रिया. - (1) इस्पात तार के रस्सों के निर्यात का 
wers conferred by section 6 of the Export ( Quality Control 
आशय रखने वाला निर्यात कर्ता ऐसा करने के अपने आशय की 

and Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) that stecl wire ropes 

should be subject to quality control and inspection prior to 
लिखित में सूचना के साथ ऐसे निर्यात से संबंधित संविदा में करार export; 
पाए गए विनिर्देशों के बारे में घोषणा, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

And whereas the Central Government has formulated tho 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1983 (1963 का 22 ) की धारा 7 के proposals specified below for the said purpose and has for 

warded tho game to the Export Inspection Council as re 
अधीन मान्यताप्राप्त निरीक्षण अधिकरणों में से किसी एक को , जिसे 

quired by sub -rulc ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality 
इसमें इसके पश्चात अभिकरण के रूप में कहा गया है , दंगा, ताकि Control and Inspection ) Rules , 1964 ; 
वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके तथा साथ ही साथ निरी Now , therefore, in pursuance of the said sub -rule , the 
क्षण के लिए सूचना की एक प्रति या तो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर , 14/ 1 बी । 

Central Government horeby publishes the said proposals for 

the information of the public likely to be affected thereby . 
एजरा स्ट्रीट , कलकत्ता -1, या अमन चैम्बर्स , 113 महर्षि कर्व रोड़, 

2 . Notice is hereby given that any person desiring to for 
मुम्बई -4 या मनेहर बिल्डिंग , महात्मा गांधी, एर्नाक,लम कोचीन- 11 , 

ward any objection or suggestion with respect to the said pro 
या 6 बी 19 उ . वि . क्षे . राजिंदर नगर , नई दिल्ली-60 पर स्थित किसी 

posals may forward the same within thirty days of the dato 

of publication of this order to the Export Inspection Council 
निर्यात निरीक्षण परिषद् के निकटतम कार्यालय को भेज देगा । 

" World Trade Centre 14 / 1 - B , Ezra Street , 7th floor , Calcutta - 1 . 
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Proposals 

(5 ) Certificate of Inspection . When the Agency is satis 

fied that the consignment of steel wire rope complies with 
( 1 ) To notify that steel wire ropes shall be subject to 

thc requirements of rule 3 , it shall seat the consigninent with 
quality control and inspection prior to export; 

its scal und issue within three days of completion of inspec 
(2 ) To specify the type of inspection in accordance with 

tion , a certificate to the exporter declaring that the consign 
tho draft Export of Steel Wire Ropes ( Inspection ) 

ment is export-worthy. 
Rules , 1973 set out in Annexure to this order as the 

2 . Provided that where the agency is not so satisficd It 
type of inspection which shall be applied to such 

shall within the said period of three days refuse to issue such 
steel wire ropes; 

certificate and communicate such refusal to the exporter along 
( 3 ) To recognise the Indian or other national standards 

with the reasons therefor , 
as standard specifications for steel wire ropes ; 

5 . Place of Inspection . - Inspection of steel wire ropes for 
( 4 ) To prohibit the export , in the course of interpatio the purposes of these rules , shall be carried out only at the 

nal trade, of any such steel wire ropes , unless the promises of the manufacturer. 
same are either accompanied by a certificate issued 
by any one of the Agencies recognised by the Con 

6 . Inspection Fee. — A fee at the rate of 50 paise for every 
tral Government under section 7 of the Export 01:c hundred rupces of the f . . . b , value of cach such consigo 
(Quality Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of ment, subject to a minimum of Rs . 100 / - shall bo paid as 
1963) io the effect that the steel wire ropes are ex inspection fee for inspection of steel wire ropes under rule 
port -worlhy , 

4 of these rules. 


3 . Nothing in this order shall apply to the export of sam 
ples of steel wire ropes to prospective buyers , the f . o . b , value 
of which docs not exceed one hundred and twenty - live . 


4 . 112 this order " steel wire ropes " shall incan , ropes manu 
facturcd by Shiriding steel wires , with or without libre core , 
used for haulage, winding , hoisting , oil well drillings or for 
any other allied use . 


7. Appeal. - ( 1) Any perso11 aggrieved by the refusal of 
the Agency to issue a certificate under sub - rule ( 5 ) of rule 
4 , may, within ten days of the receipt of the communication 
of such refusal by him , prefer an appeal to a panel of ex 
perts consisting of not less than three persons, as may be 
constituted for the purpose by the Central Government . 
( 2 ) The decision of the panel on such appcal shall be final. 

[No. 6 / 20 /71- EI & EPI 


ANNEXURE 
Draft rules proposed to be made under section 17 of the 
Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963. 


1 . Short title and Connencement. These rules may be 
called the Export of Steel Wire Ropes (Inspection ) Rules , 
1973 . 

2 . Definition . In these rules steel wire ropes shall mean , 
ropes manufactured by stranding steel wires , with or without 
libro cure, used for haulage, winding, hoisting oil well drill 
ings or for any other allied use . 


3. Basis of Inspection .- - Inspection of Steel Wire Ropes 
shall be carried out with a view to sceing that the same con 
forin to the specifications recognised by the Government un 
der section 6 of tho Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 (hereinafter referred to as the standard specifica 
tion ) . 

4 . Procedure of Inspection . - 1) An exporter intending to 
export steel wire ropes shall give intimation in writing of his 
intention so to do ant submit along with such intimation 
the declaration as to the agreed specification of the export 
contruct, to any ono of the Inspection Agencies recognised 
under section 7 of the Export (Quality Control and Inspec 
tion ) Act, 1963 (22 of 1963 ) hereinafter referred to as the 
Agency , to cnable it to carry out the inspection in accord 
anco with rule 3 and shall simultaneously forward a copy of 
the intimation for inspection to the scarest office of the Ex 
porr Inspection Council either at World Trade Centre , 
14 / 1 - B , Ezra Street, Calcutta - 1 or at Aman Chambers , 113 , 
Maharshi Karve Road , Bombay - 4 or at Manohar Buildings , 
Mahatma Gandhi Road , Ernakulam , Cochin - 11 or at 6B / 9 , 
Northern Extension Area , Rajinder Nagar , New Delhi-60. 


9 . 3 . 162 - farufer (Fifact facratur PIU ) 
aferfer , 1963 (1963 T 22 ) 77 UTT 17 fanct Grad 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के भूत 

af afu FT HITHT sferze # FT. 317 . 358, TTC 
28 T, 1966 ETT Tosteret meet ( THT TIT ) forefa 

( fara terut ) PRET , 1965 Ff a FREE Por t a Pagar 
निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1. इन नियमों का नाम कतीरा ( गम कराया ) निर्यात (निरी 

TUT ) TU FATH , 1973 
2. Patel ( ITH TAT) fazfar ( Patateur) PHYF , 1965 # , 

31 (1 ) foret 1 3Ttat ( 1) (2 ) # " 1965 " 

FITT TT " 1968" 31 " To Set , 
( 2) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा . 

3147C : 
"8. निरीक्षण फीस इन नियमों के अधीन निरीक्षण के लिए 

प्रभार्प फीस , कतीरा ( गम कराया ) के प्रत्येक 50 किलोग्राम 
या उसके भाग के लिए 0- 75 पैसे होगी , जो प्रत्येक परेषण 
# tang PRETTH 20 . sett etufti 

[F . 8 (21) / 72 -fr. fat. Te ft. ] 
S . O . 162. - In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
(22 of 1963), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Export of Gum Karaya 
(Inspection ) Rules , 1965, published with the notification of 
the Government of India in the Late Ministry of Commerce 
No . $ .O . 338 dated the 28th January, 1966 , namely S 
1. These rules may be called the Export of Gum Karaya 

( Inspection ) Amendment Rules 1973 . 
2 . In the Export of Gum Karaya ( Inspection ) Rules, 1963, 
(i) in sub -rule (1) and (2 ) of rule 1, for the figures 

" 1965 " , the figures " 1966 " shall be şubstituted . 


T 


( 2 ) Every intimation and declaration under sub - rule ( 1 ) 
shall be given not less than ten days before the expected date 
of shipment. The consignment of steel rope wires shall be 
kept rçady for jaspection without being packed whçrever agre 
ed to by the exporter and the Agency . 


(3 ) On receipt of thc intimation and declaration under 
sub - rule ( 2 ) , the Agency shall carry out the inspection of 
steel rope wires in accordance with rule 3 and the instruc 
tion in this behalf issued by the Export Inspection Council 
from time to time. 


( 4 ) If on inspection , the Agency is of opinion that the 
steel wire ropes do not comply with the requirements of rule 
3 and the instructions issued in this behalf by the Export Ins 
pection Council , it shall intimate the exporter accordingly in 
writing within three days of the date of receipt of the inti 
tuation and declaration under sub - rule ( 1 ) . 


- - - - - - -- - .. 


- - - 


- - - 


- - - . . . 


- 


- . : 


. - 


- - . 
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- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - 
( ii ) for rules 6, the following rule shall be substituted , ( 1 ) 10, 000 रु . ( 2 ) 10 , 667 रु, और (3) 11 , 333 रु. निम्नलिखित 
namely : 

शता के अधीन जारी किए गए थे :-- - 
" 6. Inspection fee - The fees chargeable for inspec 
___ tion under these rules shall be 0 . 75 paise for 

“ यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि 
every 50 kg. or part thercof of the Gum Karaya, 

इसके अधीन आयात किए गए माल की सब मदों का 
subject to a minimum of Rs. 20 for each con 
signment. 

उपयोग केवल लाइसेंसधारी के उस कारखाने में किया 
[ No . 6 (21) /72- EI & EP ] 

जाएगा जिसका पता उस आवंदनपत्र में दिया गया है 

जिसके आधार पर यह लाइसेंस जारी किया गया है , 
का . आ . 183. –निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

और माल का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया 
अधिनियम , 1963 (1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

जाएगा जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है अथया 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , इस्पात नलियां और नीलकाकार 

निर्माण करने वाले दूसर एकक के कारखाने में माल 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1970 में और संशोधन करने के लिए, 

संसाधित किया जा सकता है परन्तु उसका कोई भाग 
एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : 

दूसरी पार्टी को न तो बेचा जाएगा न दुसरी पार्टी 
1 . (1 ) इन नियमों का नाम इस्पात नलिया और नीलकाकार 

द्वारा उपयोग किया जाएगा और न किसी दूसरे तरीके 
निर्यात (निरीक्षण ) संशोधन नियम, 1973 है । 

से उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी । लेकिन 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

दूसरे के कारखाने में इस प्रकार संसाधित किए गए माल 

का उपयोग लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रित निर्माण 
2. इस्पात नलियों और नलिकाकार निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 

क्रिया में किया जाएगा । लाइसेंसधारी लाइसेंस के 
1970 के नियम 4 के उपनियम ( 4) में निम्नलिखित 

आधार पर आयात किये गए माल के उपभोग और 
परन्तुक जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 

उपयोग का उचिस लेखा निर्धारित तिी से रखेगा और 

उस लेख को प्रायोजक प्राधिकारी या किसी दूसरे 
" परन्तु जलं अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता 

संम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत 
ह , वझं वह 24 काम के घंटों की उक्त अवधि के अन्दर एसा 

करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया 
प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसी इंकारी के 

जाए । " 
कारण बताते हुए उसकी संसूचना निर्यातकर्ता का पंगा । " 

2. उसके बाद उनको एक कारण बताओ नोटिस सं . 1/ 86 / 71 / 
[ सं . 6 ( 24 )/ 72-नि . नि . तथा नि . सं .] 

आई एंड एस /एम्फ दिनांक 31- 7- 71 / 0- 8 -71 यह पूछते हुए जारी 
एम . के. बी . भटनागर, उप-निदेशक (निर्यात संवर्धन ) किया गया था कि 15 दिनों के भीतर वे इसका कारण बताएं कि 

उनको प्रदान किए गए उक्त लाइसेंस इस आधार पर क्यों न 
S . O . 163 .- - In exercise of the powers conferred by section 

रद्द कर दिए जाएं कि धारा 9 , उप धारा ( सी सी ) की शो के 
( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes the अनसार उन्होंने कारखाना लगाने के स्थान की भूमि प्राप्त करने 
following rules , further to amend the Export of Steel Tubes 

और यूनिट स्थापित करने के लिए अपेक्षित मशीनरी प्राप्त करने 
and Tubulars (Inspecaion ) Rules, 1970 , namely : 

के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की । 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Export of Steel 
Tubes and Tubular s ( Inspection ) Amendment Rules, 

3. पूर्वोक्त कारण बताओं नोटिस के प्रत्यत्सर में सर्वश्री 

आर. के . इंडस्ट्रीज औरंगाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21-8 -1971 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official Gazette . 

द्वारा यह उल्लेख करते हए यिस्तता स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है 

कि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र औरंगाबाद में एक प्लाट प्राप्त कर 
2 . In rulc 4 of thc Export of Steel Tubes and Tubulary 
(Inspection ) Rules , 1970 to sub- rule ( 4 ) the following proviso 

लिया है और दस्ती औजारों सहिते 4000 रु. के मूल्य की मशीनरी 
shall be added, naimely : 

भी उनके पास है । 
" Provided that where the agency is not so satisfied it 

__ 4. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अभ्यावेदन की ध्यानपूर्वक जांच कर 
shall within the said period of 24 workiny hours 
refuse to issue such certificate and communicate ली है और इस परिणाम पर पहोचा है कि सर्वश्री आर. के . इंडस्ट्रीज , 
such refusal to the exporter alongwith the reasons 
therefor ." 

औरंगाबाद ने अपने उद्योग को चालू करने के लिए प्रभावी कदम 
[ No . 6 ( 24 ) / 72- FI & EP ] 

नहीं उठाए और उनके पास 4000 रु. की मशीनरी भी नहीं है 
M . K. B. BHATNAGAR, Dy Director . 

और इसलिए विषयाधीन लाइसेंस जिन उद्देश्यों के लिए प्रदान 
किए गए है उनको पूर नहीं करेंगे । 

____ 5. पिछली कहिका में जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में 
( संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आगात -निर्यात का कार्यालय ) रखते हुए अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि विषयाधीन लाइसेंस रद्द 

कर देने चाहिए या अप्रभावी समर्पित कर देने चाहिए । इसलिए, 
बम्बई , 20 जालाई , 1972 

अधोहस्ताक्षरी आयात (नियंत्रण ) आदेश, 1955 की धारा 9 उप 

धारा ( सी सी ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए सर्वश्री 
का . आ . 164. - सर्वश्री आर. के . इंडस्ट्रीज , चैतीपुरा पुलिस आर. के. इंडस्ट्रीज , चैतीपरा पुलिस स्टेशन के पीछे , औरंगाबाद को 
स्टेशन के पीछे , औरंगाबाद को ( 1 ) मोटाई में 5 मि . मी . से कम 

___ जारी किए गए लाइसेंस संख्याएं पी / ए/ 80255.77, पी / ए / 302.5578 
पी . क्यू . एम . एस . बी . पी ./ सी . आर, सी . ए . शीट्स (2 ) मांटाई में 

और पी / ए/ 8025579 सबका दिनांक 9 -3 -1971 मूल्य क्रमशः 
मि मी . और इससे अधिक स्किल्ड या समि -स्किल्ड मात्राओं वाली ( 1) 10, 000 रु. ( 2 ) 10,667 रु. और ( 3 ) 13,333 रु . का एतद् द्धारा 
पी . क्यू . एम . एम . प्लंट्स के आयात के लिए लाइसेंस संख्याएं रद करता है । 
पी /ए / 8025577 / सी / एक्स , ( 2) पी / / 8025578/ सी / एक्स , ( 3 ) 

( सं . 1/ 86 / 711आई एंड एस एन्फ ./ 1378] 
पी / ए/ 8025579 / सी / एक्स सष का दिनांक 9-3- 1971 मूल्य क्रमशः 

बी , सी. बनर्जी, उप मुख्य नियंत्रफ. 


17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act . 1 


1973. 


आदेश 
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-- - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - 
( Office of the Joint Chiet Controller of Imports & Exports ) और यतः एतद्द्वारा सम्भावयत : प्राभावित देने वाले सभी व्यक्तियों 
Bombay, the 20th July , 1972 

से आक्षेप और सुझाब 25 जनवरी 1972 तक आमंत्रित किये गये 
ORDER 
S. O . 164. --- Licences Nos. PA/ 8025577 / C / X , ( 2 ) PA / 
802578 / C / X , ( 3 ) PA / 8025579 / CX all dated 9 - 3 . 1971 of the 

___ और यतः पेटेन्ट नियमों का प्रारूप उक्त राजपत्र द्वारा जनता को 
value of Rs. 10, 000 / - ( 2 ) Rs. 10, 667 /- And Rs. 11, 333 / - res 25 नवम्बर 1971 को उपलव्य कर दिया गया था , 
pectively for import of ( 1 ) P . Q . M .S . B. P. / C. R . C . A . Shects 
below 5 m . m . in thickness ( 2 ) P . Q . M . S . Plate skilled or ___ और यत; आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजनार्थ उप 
semi skilled quantities in thickness 5 mm and abovo were 
issued to M / s , R . K . Industries , Behind Chetipura Police यक्त विनिर्दिष्ट तारीख 14 फरवरी, 1972 तक, भारत सरकार के , 
Station , Aurangabad subject to the conditions as under: उद्योग विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं . क, आ . 89 इ., तारीख 
" this licence is issued subject to the condition that all 2 फरवरी, 1972, जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 , खण्ड 3, उप 

items of goods imported under it shall be used 
only in the licence holder s factory , at the address 

खण्ड ( 2) तारीख 2 फरवरी, 1972 के पृष्ठ 229 पर प्रकाशित हुई 
shown in the application against which the licence थी , मढ़ा दी गई है । 
is issued ; and for the purpose for which the licence 
is issued or my be processed in the factory of __ और यतः तारीख 2 फरवरी 1972 के उक्त राजपत्र द्वारा आधसूचना 
another manufacturing unit, but no portion there 
of shall be sold to any other party or utilised or जनता को उपलव्य करा दी गई थी । 
permitted to be utilised in any other manner. The 
goods So processed in another factory shall how और यतः उक्त नियम के बारे में जनता से प्राप्त आक्षेप और 
ever , be utilised in the manufacturing process 
undertaken by the licencec , The licencce shall 

सझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था : 
maintain a proper account of consumption and 
utilisation of the goods imported against the 

अत : अब , पेटन्ट अधिनियम , 1970 ( 1970 का 39 ) की धारा 159 
licence in the prescribed manner and produce such 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
account to the sponsoring authority or any other 
concerned authority within such time as may be निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 

specified by such authority ". 
2 . Thereafter , a show cause notice No . 1 / 86 / 71 /IAS / Enf ! 

पेटन्ट निपम , 1972 
dated 31- 7 - 1971 / 9 - 8 - 1971 was issued asking them to show 
cause within 15 days as to why the said licences in thcir 

अध्याय 1 
favour should not be cancelled on the ground that they 
havo not made any firm arrangement for securint land 

प्रारम्भिक 
factory premises and required machinery for setting up the 
unit in terms of Clauso 9 , sub - clause ( cc ). 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
3. In response to the aforesaid show cause notice, M / s . 

पेटेन्ट नियम , 1972 । 
R . K Industries, Aurangabad had , by their letter dated 
21- 8 - 1971 furnished a detailed explanation stating that they (2 ) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाए, 
have secured one Plot in the Industrial Area Aurangabad 
and also possess machinerics worth Rs. 4 , 000 /-, including ये नियम 1972 की अप्रैल के बीसदों विन को प्रवृत होंगे । 
hand tools . 
4. The undersigned has carefully cxamined the said re 

परन्त, नियम 21 , नियम 49 से लेकर 53 तक, नियम 13 तथा 
presentation and has come to the conclusion that M / s . R K 

नियम 93 से लेकर 105 तक जिनका अधिनियम की क्रमश: धारा 
Industries , Aurangabad have not taken effective steps to 
start their Industry and they are also not having existing 12 की उपधारा ( 2), धारा 13 की उपधारा ( 2), धारा 28, धारा 68 
machinery worth Rs. 4 ,000 / - and hence the licences in 

तथा धारा 125 से लेकर 132 तक से सम्बन्ध है , उस तारीख को प्रवृत्त 
question will not serve the purposes for which they have 
been granted. 

होंगे जिसको उपधारा ए प्रवृत्त की जाएगी । 
5 . Having regard to what has been stated in the pre 
ceeding paragraph , the undersignied is satisficd that the 2. परिभाषाएं : जब सक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 
licences in question should be cancelled or otherwise rcn 
dered ineffective . Therefore , the undersigned , in exercise 

इन नियमों में , 
of the powers vested in his under Clause 9 sub- clause ( cc ) 
of the Imports ( Control) Order 1955 hereby cancel the ( क ) “ अर्धािनयम " से अभिप्रेत ह पेटेन्ट अधिनियम 1970 
licences Nos . PIA 8025577 , P / A - 8025578 and P / A 802.5579 
all dated 9 - 3 - 1971 for Rs . 10. 000 / - ( 2 ) Rs . 10 .667 / - and ( 1970 का 39 ) , 
Rs. 11. 333 /- issued in favour of M / s. R . K . Industrics , Be 
hind Chetipura Police Station, Aurangabad. 

( ख ) “समुचित कायालय " से अभिप्रेत है नियम 4 में तथा 
[ No. 1 / 86 / 71 /T & S / Enf / 1378 ] विनिर्दिष्ट कार्यालय का समचित कार्यालय , 

. 

रासापाय 
B. C. BANERJEE, Dy. Chief Controller . 

(ग ) “ वस्तु " के अन्तर्गत कोई भी पदार्थ या सामग्री और कोई भी 

संयंत्र, मशीनरी या साघित्र भले ही वह भूमी में लगे हों या न लगे हों , 
आंगिक विकास मंत्रालप 
( पंटन्ट नियम ) 

( घ ) “प्ररूप " से अभिप्रेत है द्वितीय अनुसूचि में विदिष्ट 

प्ररूप । 
नई दिल्ली , 20 अप्रैल , 1972 

(ड ) “ अनसूची ” से अभिप्रेत है इन नियमों की अनुसूची , 
मा . आ . 1657301 ( 5) ].- यत : पेटेन्ट नियमों का प्रारूप . पेटेन्ट अधि 
नियम 1970 (1970 का 39 ) की धारा 159 की उपधारा ( 3 ) द्वारा ( च) "धारा " से अभिप्रेत हैं अधिनियम की धारा; 
यथापक्षित भारत सरकार के उद्योग विकास मंत्रालय की अधिसूचना 
सं . 5246 , तारीख 25 नवम्बर 1971 के साथ भारत के असाधारण ( छ ) जो शब्द और पद इन नियमों में प्रयुक्त है लौकन इनमें 
राजपत्र भाग 2. खण्ड 3, उप - खण्ड ( 2 ), तारीख 25 नवम्बर 1971 के परिभाषित न्ही हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो इस अर्धािनयम में 
पष्ठ 3167 से 3226, 1 तक प्रकाशित किया गया था , 

दिए गए है । 


SEC . 3(ii )] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 / PAUSA 30, 1894 


185 


3. पिसि विीष्टियां : इन नियमों में जैसा अन्यमा उपन्धित 
र उसके सिवाए, मरूप में अन्ता वष्ट विडियों को , अधिनियम के 
सुसंगत कोई है , एतद्वारा विहित किया जाता है । 

4. सचित कापालिप : ( 1 ) पेटेन्ट कार्यालय का समुचित 
कार्यालय --- 


( 1 ) धारा 43, 44, 51 , 52 , 60, 66 , it , 125 , 153 तथा 154 

के अधीन कार्यवाहियों से भिन्न अधिनियम के अधीन 
सभी कार्यवाहियों के लिए, यथास्थिति पेटेन्ट कार्यालय का 
मुख्यालय या शाखा कार्यालय वेगा जिसकी क्षेत्रीय 
सीमाओं में 
( क ) पेटेन्ट के लिए आवेदक निवास करता है या उसके 

कारपार या अधिवास का मुख्य स्थान है , या 
( ख ) यदि आपंदन पं या वे से अधिक व्यक्तियों के नाम 

में संयुक्त रूप से दिया गया है तो सर्वप्रथम उल्लिखित 
नाम पाला पेटेन्ट के लिए आवेदक जहं निवास करता 
है या उसके कारबार या अधिवास का मुख्य स्थान 

है , या 
( ग ) यदि भारत में आवेदक का अथवा कार्यवाही के 

पक्षकार का कारगार या अधिवास का कोई समान न 
ने सो पेटेन्ट के लिए उस आवेदक के अभिकता का 
या उक्त पक्षकार का कारगार का जहं मुख्य स्थान है । 

तभा 
( 2 ) धारा 43 , 44, 51 52, 60 , 65, 63 , 125 , 153 तथा 154 

के अधीन कार्यवाहियों के लिए पंटेन्ट कार्यालय का 

मुख्यालय हंगा । 
( 2) उपनियम (1) मैं अन्तष्टि किसी बात के खेते हए भी जम 
तक शाखा कार्यालय धारा 74 की उपधारा ( 3 ) के उपबन्धों 
के अनुसार स्थापित न किए जाएं तब तक के लिए अधिनियम के अधीन 
सभी कार्यवाहियों के लिए समुचित कार्यालय कलकत्ता के पेटेन्ट 
कार्यालय का मुख्यालय होगा । 

३. तामिल के लिए पता - प्रत्येक ऐसा व्यक्ति लो अधिनियम या 
इन नियमों से सम्बन्धित कार्यवाहियों से सम्बन्धित है और प्रत्येक 
पेटेन्टधारी भारत में तामिल के लिए फ पता नियंत्रक को देगा और 
ऐसी कार्यवाहियां या पेटेन्ट से सम्बन्धित सभी प्रयोजनों के लिए यही 
पता उन कार्यवाहियां से सम्बन्धित व्यक्ति या पेटेन्टधारी का पता माना 
जा सकेगा । ऐसा पता न दिए जाने तक नियंत्रक पर यह वाध्यता नहीं 
होगी कि पह किसी भी कार्यवाही या पेटेन्द्र पर कार्यवाही कर या उससे 
ध्यौहार कर अथवा अधिनियम या इन नियमों के आधीन दी जान 
के लिए अपेक्षित कोई सूचना भेजे । 

6 . पस्तावेज छेड़ना तथा उनकी सामिल : (1 ) अधिनियम या इन 
नियमों के अधीन पेटेन्ट कार्यालय में या नियंत्रक अथवा किसी अन्य 
व्यक्ति के पास दाखिल किए जाने, छोड़े जाने या इसे दिये जाने के लिए 
प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन , सूचना या अन्य दस्तावेज माइक 
द्वारा या हाक द्वारा समुचित कायालय के पते पर नियंत्रक को था 
उस व्यक्ति को भेजी जा सकेगी और हाक द्वारा भेजे जाने पर उन्हें उस 
समय दाखिल किया गया , छोड़ा गया या दिया गया समझा जाएगा 
जिस समय यह पत्र जिसमें यह आवेदन , सूचना या दस्तावेज ह , डाक 
के मामूली अनुक्रम में परिदत कर दिया गया होता । एस भेजने को 
सावित करने के लिए इतना साबित करना काफी खेगा कि उचित पता 
लिखकर पत्र हाक में डाल दिया गया था । 

( 2) पेटेन्टधारी को , पेटेन्ट रजिस्टर में लिखे हए उसके पसे पर । 
अथवा नियम 5 के अधीन दिए गए तामील के लिए उसके पर्स पर 
33 G of [--- 4 . 


अभषा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों 
में किसी आयेक्षक या विरोधी को उस आवेदन या घिरोध की सूचना 
में दिए गए अथया सामील के लिए दिये गए पते पर भेजी गई किसी 
लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर जाचत रूप से 
पता लिखा गया है । 

7 . फीस: - (1 ) पेटेन्ट दिए जाने के लिए और तदर्थ आवेदन के लिए 
तथा अन्य विषयों के लिए जिनके लिए अधिनियम के अधीन फीरों दी 
जानी अपक्षत है ", दी जानेवाली फीसें प्रथम अनुसूची में विनिक्टि 
के अनुसार होंगी । 

(2) ( क ) अधिनियम के अधीन दी जानेवाली फीसे नकद दी 
जा सकेगी या समचित्त कार्यालय पर नियंत्रक को देय मनीआर्डर 
या पोस्टल आर्डर द्वारा या नियंत्रक को देय ऐसे अनुसूचित बैंक 
को , जो उस स्थान में स्थित हो जहां कि सचित कार्यालय स्थित 
है " , लिखे गए बैंक ड्राफट या चक दवारा फीसों को मनीआर्डर 
सं भेजे जाने पर या ड्राफ्ट या चैक को डाक द्वारा भेजे जाने पर यह समझा 
जाएगा कि फीसें उस तारीख को दी गई है जिस तारीख को वह 
मनीआईर या हाफट गा चैक नियंत्रक के पास हाक के मामूली 
अनुक्रम में पहुंच गया होता । 

( ख ) जिन चको या हाफटों में कमीशन की सही रकम सम्मि 
लित न हो उसको तथा ऐसी चकों को जिनके आधार पर उनमें 
विदिष्ट पूरी रकम , फीसों के संदाय के लिए अनज्ञात समय के 
भीतर , नकद वसूल नहीं की जा सकती है , नियंत्रक के थियेक पर ही 
म्वीकार किया जाएगा । 

(ग ) अधिनियम के अधीन संवय किन्हीं फीसों को सुकाने में 
स्टाम्प नहीं लिये जाएगें । 

( घ ) जब किसी दस्तावेज के दाखिल किए जाने के लिए फीसदी 
जानी हो तो जिस तारीख को पुरी फीस दी गई हो यह तारीख उस 
दस्तावेज के दाखिल करने की तारीख समझी जाएगी । 

( E ) जब किसी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई फीस नियंत्रक द्वारा 
अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वापस की जानी 
हो तब यह रकम मनीआर्डर द्वारा भेजी जा सकेगी और भजी जानेवाली 
रकम में से इसके लिए क्ष्य कमीशन काट दी जाएगी । 

१, प्ररूप: - (1 ) द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्ररूपों का ऐसे फेर 
फारों सहित , जिनकी प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अपेक्षा कर , 
उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा । 

( 2) . जहं किसी प्रयोजन के लिए कोई भी प्ररूप इस प्रकार 
विदिष्ट न हो वहं आयोदक द्वितीय अनुसूची में विदिष्ट 
किसी प्ररूप को ऐसे उपान्तरों और फरफारों सहित जिनकी नियंत्रक 
अनुज्ञा दें , अपना सकेगा । 

9 . पस्तावेज का आकार आषि: -- ( 1 ) पेटेन्ट कार्यालय को भेजे 
गए या उसमें छेड़े गये या नियंत्रक को अन्यथा दिए गए, शपथ -पत्रों और 
रेखाचित्रों को छेड़कर , सभी दस्तावेज और उनकी प्रतियां ( जब तक कि 
नियंत्रक अन्यथा निदेश या अनुज्ञा न द ) अंग्रेजी भाषा में बड़े और सुवा 
पच्य अक्षरों में पक्की अमिट स्याही में और पंक्तियों के बीच में काफी 
जगह छड़कर फेवल एक तरफ ही मजबूत सफेद कागज पर होंगी 
जो लगभग 33 से . मी . x 20.50 से . मी . (13 " xg " ) या 29. 7 से , मी .x 
21 से . मी . 43 " x88) का होगा और जिसमें कम से कम 4 से . मी . 
( डेढ़ इंच ) का हाशिया उसके बाई तरफ छदा ह, आ होगा । किसी 
हस्ताक्षर के सवाध्य न होने पर या अंग्रेजी से भिन्न लिपि में लिखें 
होने पर उसके साथ में पड़े अक्षरों में अंग्रेजी में उसके नाम का 
लिप्यान्तरण भी लिखा गया होगा । 
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( 2) यदि नियंत्रक एसी अपेक्षा कर तो सभी यस्तावेजों को 
अतिरिक्त प्रतियां समुचित कार्यालय में दाखिल की जाएंगी । 
___ (3) आवकों और अन्य स्थास्यों के नाम और पते पूरे 
पूरे दिए जाएंगे और उनके साथ उनकी राष्ट्रियता और ऐसी अन्य 
विशिष्टियां, यदि कोई हों . जो पहचान के लिए आवश्यक हों , भी 
पी जाएंगी । 
___ 10. पस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उमफा सत्यापन : - अधिनियम 
की धारा 128 की उपधारा ( 2) मैं विक्टि दस्तायजों पर 
नीचे तारीख दी जाएगी और हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा उनमें यह 
कथन होगा कि उनमें कथित तथ्य और बातों उक्त दस्तावेजों पर 
हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी , सूचना और 
विश्वास के अनुसार सही है । 


अध्याय 2 

पेटेन्टों के लिए आवेदन 
11 . पर अपीध जिसके भीतर आवेदन करने के अधिकार का 
सात दिया जाएगा:- जसं पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन आविष्कार 
के लिए पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन करने के अधि 
कार के किसी समनशन के आधार पर किया जाए वहं यदि आवे 
दन के साथ इस बात का सबूत न दिया गया हो कि आवेदन करने 
का अधिकार है तो आवेदक ऐसा आवेदन दाखिल करने के पश्चात् 
सीन मास की अवधि के भीतर एसा सबूत देगा । 
___ 12. आवेदन अभिलिखित करने का क्रम : - किसी एक वर्ष में 
किए गए आवेदनों को आवली के रूप में रखा जाएगा और ऐसे 
पाखिल करने के वर्ष से उनकी पहचान होगी । 

13. विपशी आवेदनों के बारे में विवरण और वधनवन्धकता: 
(1) धारा 8 की उपधारा (1 ) के अधीन पटेन्ट के लिए आवेदक द्वारा 
दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण और वचनबन्ध प्ररूप 4 
में दिया जाएगा । 

(2) वह समय , जिसके भीतर पेटेन्ट के लिए आवेदक धारा 8 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन अपने द्वारा दिए जानेवाले 
वचनबन्ध में भारत से बाहर किसी देश में दाखिल किए गए अन्य 
आवेदनों की पाबत प्यारों की जानकारी नियंत्रक को दंगा, ऐसे 
पाखिल की तारीख से तीन मास इंगा । 
___ 14 . विनिश: -- (1) प्रस्य॑क विनिर्देश भले ही यह अंतिम 
हो या सम्पूर्ण, अविष्कार के नाम , आवेदन में दिए गए आवेदक के 
नाम , राष्ट्रियता और पते के साथ आरम्भ होगा और आवेदक या 
उसके अभिकर्ता द्वारा उसके अंत में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके 
नीचे तारीख दी जाएगी । 

( 2 ) अतिरिक्त के पेटेन्ट की बाबत विनिर्दश में , यथास्थिति , 
मुख्य पेटेन्ट के या मुख्य पेटेन्ट के आवेदन के संख्याक का निर्देश 
होगा और यह स्पष्टतः कथन होगा कि आविष्कार में दिए गए 
था आवेक्न किए गए मुख्य पेटेन्ट के विनिर्देश में दावाकृत अवि 
कार में कोई सुधार या उसका उपान्तर समाविष्ट है । 

(3) जहं आविष्कार रेखाचित्रों द्वारा वर्णित किया जा सकता 
है वहं ऐसे रेखाचित्र नियम 16 से 19 के उपम्धों के अनुसार 
सैयार किए जाएंगे और उन्हें साथ दिया जाएगा तथा उस विनिर्दश 
में विस्तारपूर्वक निक्टि किया जाएगा । 

परन्त सम्पूर्ण विनिर्देश की दशा में यदि आवेदक अपनी 
अनीतम विनिर्देश के साथ दिए गए रेखाचित्रों को सम्पूर्ण विनि - 
वश के रेखांचित्रों के रूप में या उनके भाग के रूप में अंगीकर 


करना चाहता हो सो सम्पूर्ण विनिर्दश में उनको इस प्रकार निदिष्ट 
कर पना पर्याप्त होगा कि ये वही है जो अनंतिम विमिदंश के 
साथ दिए गए हैं । 

( 4 ) नियंत्रक की राय में जो बात आयिष्कार को स्पष्ट करने के 
लिए विसंगत या आवश्यक है उसे शीर्षक, वर्णन , दावों अथवा रेखा 
चित्रों से निकाल दिया जाएगा । 

(5 ) एसे आवेदन ( अभिसमय आवेदन से भिन्न) की दशा में 
के सिवाय जिसके साथ सम्पूर्ण विनिर्देश है , आविष्कार के कार्य 
को घोषणा सम्पूर्ण विनिर्दश के साथ प्ररूप 6 में या सम्पूर्ण विनिर्देश 
दाखिल किए जाने की तारीख से 3 मास समाप्त हने से पूर्व किसी 
भी समय , जैसा कि नियंत्रक प्ररूप 7 में किए गए आवेदन पर अन 
ज्ञात कर , दाखिल की जाएगी । 

15. विनिश में संशोधनः - ( 1) आवेदक या उसके अभिकर्ता 
को जम कोई अनौतम या सम्पूर्ण विनिर्देश या उसके साथ का 
कोई रेखाचित्र संशोधन के लिए प्राप्त है तब यथासंभव उनमें 
आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे । यदि आवश्यक है तो अतिरिक्त बात 
उन पृष्ठों को , जो एक ही दस्तावेज के रूप में हों , पूनः लिखकर अन्त 
विष्ट की जा सकेगी । उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज में 
संशोधन स्लिप चिपकाकर या पाद टिप्पण लिखकर या हाशिये में 
लिखकर नहीं किए जाएंगे । 

(2 ) संशोधित दस्तावेज रद पृष्ठों या ऐसे चित्रों, यदि कोई 
हों , के सहित जिन्हें सम्यक रूप से चिन्ह लगाकर रख किया गया 
है और जिन पर आवेदक या उसके अभिकर्ता ने आद्याक्षर किए हों 
नियंत्रक को वापिस किए जाएंगे तथा पुनः टाइप किए गए या जोई 
गए किन्हीं पृष्ठों की ओर ऐसे किसी रेखाचित्र को जोड़ा गया है 
या सारतः संशोधन किया गया है , सीन तीन प्रतियां भेजी जाएंगी । 
संशोधन , परिवर्तनों या परिवर्तनों पर हाशिर्थ में आवेदक या उसका 
अभिकर्ता आल्याक्षर करेगा । 
___ 16. रेखाचिष: - ( 1 ) नियंत्रक द्वारा की गई अपेक्षा पर दिये जाने 
से अन्यथा आवेदक द्वारा दिए गए रेखाचित्रों के साथ ये विनिवेश 
होंगे जिनसे उनका संबंध है । 

( 2) कोई भी ऐसा रेखाचित्र या रेखाकृति जो विनिश के 
प्रेस - अक्षरों के छापे जाने के समय उसके प्रयोग के लिए विशेष उदा 
हरण की निमिति की अपेक्षा करंगा विनिर्देश में दर्शित नहीं की 
जाएगी । 

(3 ) रेखाचित्र सपाट रूप में दिए जाएंगे या इस प्रकार लपटे 
जाएंगे कि उनमें सलवट न पड़े । 

( 4 रेखाचित्र की कम से कम एक प्रति प्रत्युत्पादन 
के लिए यर्थाचित हंगी और उस प्रयोजन के लिए उसे ट्रसिंग क्लाथ 
या पारदशी या अपारदर्शी पत्र अथवा पलास्टिक्स या रेशेदार कांच 
की बनी परत पर तैयार किया जाएगा । 

( 5) फोमवाले रेखाचित्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा । 
___ 17. जिस कागज पर रेखाचित्र दिए जाएंगे उसका आकार आदि: -- 
(1 ) रेखाचित्र एस पत्रों पर होंगे जो ऊपर से नीचे तक 33.00 से . मी . 
( करीब 13 इंध) और चौड़ाई में 20. 50 से. मी . था 41. 00 से . मी . 
( 8 इंच या 16 इंच ) होंगे , कम चौड़े पत्र अधिमान्य होंगे । पत्रों 
के किनारों से 1 .50 सं. मी . ( लगभग आध इंच ) का स्पष्ट हाशिया 
छड़ा जाएगा । 


( 2 ) यदि छोटे आकार के पत्रों (33 से . मी . 20.50 से . मी .) में 
से किसी भी पत्र में दिखाई जा सकने वाली आकृतियों से अधिक 
आकृतियां हों तो ऐसे छोटे आकार वाले दो या अधिक पत्रों का 
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किसी बड़े आकार के पत्र के उपयोग पर अधिमान कर उपयोग 
किया जाएगा । जब असाधारण रूप से बड़ी बड़ी आकृति बनानी 
हो तो उसे एक के बाय एक पत्र पर जारी रखा जाएगा और आवश्यकता 
होने पर कितने ही पत्रों का उपयोग किया जा सकेगा । आकृति 
को निरंतर और इस बात का ख्याल रखे बगैर कि कितने पत्रों का 
उपयोग किया गया है , से संख्या दी जाएगी । आकतियां सूभिन्न । 
रह सके इसके लिए उनके बीच में प्रयाप्त स्थान रखा जायेगा । 


( 2) रेखाचिों में न सो आविष्कार का नाम वर्णित वेगा और 
न कोई अन्य वर्णनात्मक पदार्थ । 

(3) संनिर्माण संबंधी रेखाचित्रों में कोई भी वर्णनात्मक पदार्थ 
पर्णित नहीं अंगी, किन्त, फलों-पत्रों की प्रकृति के रेखाचिों में 
वर्णनात्मक पदार्थ यह दर्शित करने के लिए वर्णित की 
जाएगी कि कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया है 

और आविष्कार के करने के किन रसायनों का या अन्य प्रति 
क्रियाओं या ट्रीटमंदों का प्रयोग किया गया है । 

(4 ) जिन रेखाचित्रों में उपकरणों की संख्या या साचित्र के 
एकक और उनके यांत्रिक या विद्युत अन्तः संबंध दर्शित किए 
गए हों और जिनमें ऐसा प्रत्येक उपकरण या एकक केवल प्रसि 
कात्मक रूप से पर्शित किया गया हो उनमें ऐसा वर्णनात्मक पदार्थ 
दिया जा सकेगा जो उन उपकरणों या एककों की अथवा उनके 
अन्त; संबंधों की पहचान के लिए आवश्यक हौं । 

( 5 ) कोई भी रेखाचित्र या रेखाकसि , ग्राफिक रसायन -सूत्र, 
विनिर्देश के वर्णनात्मक भाग में वर्णित नहीं हंगा और यदि ऐसे 
रेखाचित्र , रेखाकृति या सूत्र को उसमें प्रयोग किया गया है तो 
यदि नियंत्रक एस निदेश द सो उसकी एक प्रति , जो उसी रीति 
से तैयार की गई हो जिस प्रकार कि रेखाचित्रों को किया गया 
था , दी जाएगी । 


18. रेखाचित्रों की विशिष्टियां : 
निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार रेखाचित्र संगार किए जाएंगे 
अर्थात् : 
( क ) रेखाचित्र अमिट काली स्याही से निष्पादित किए 

जाएंगी । 
( ख ) प्रत्येक रेखा स्थिर रूप से और सम रूप से खींची जाएगी , 

भाली भांति स्पष्ट की जाएगी और निरन्तर एक सी मोटाई 

की होगी । 
( ग ) खण्ड रेखाएं , प्रभाव के लिए रेखाएं या शेस के लिए 

रेखाएं यथा संभव कम होगी और पास-पास नहीं खींची 

जाएंगी । 
( घ ) शेरेखाएं चौड़ाई में रेखाचित्रों की साधारण रेखाओं 

से अत्याधिक विपरीत नहीं होंगी । 
( 5. ) खण्ड और शेर ठोस काले या जलरग ( रोगम ) से नहीं 

दिखाया जाएगा । 
रेखाचित्र पर्याप्त रूप से बड़े मापमान पर होंगे साकि 
आविष्कार को स्पष्टतः दिखाया जा सके और साचित्र , 
मशीन या अन्य बात का उसमें उतना ही भाग दर्शित 
जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षित है । यदि 
मापमान दिया गया इं तो उसे शब्दों में न बताकर खींच 
कर बसाया जाएगा । रेखाचित्रों पर कोई भी लम्बाई 

चोड़ाई नहीं बतायी जाएगी । 
( छ) आकृतियों को पत्र की ऊपर और नीचे की स्थिति में 

सीधा खींचा जाएगा । 
( ज ) के तिर्दश अक्षर और अंक तथा सूचक अक्षर, संकेत और 

अंक , जिनका उसके साथ -साथ प्रयोग किया गया हो 
मोटे और स्पष्ट दाइप के होंगे तथा ऊंचाई में 0.30 
से . मी . (1 इंच ) से कम नहीं होंगे । विभिन्न स्थितियों 
में उन्हीं भागों को दर्शित करने के लिए उन्हीं अक्षरों 
या अंकों का प्रयोग किया जाएगा जहं निर्देश अक्षर या 
अंक आकृति से बाहर दर्शित किए गए हों , वहां उन्हें 
उन भागों से जिनके प्रति उनका निवेश हो , रेखाओं 
से जोड़ा जाएगा । 


20. प्रतिमान : ( 1 ) प्रतिमान या नमूने नियंत्रक द्वारा अपक्षित 
किए जाने पर ही दिए जाएंगे । 

( 2) कोई भी प्रतिमान अधिकतम लम्बाई में 12 इंच से अधिक 
नियंत्रक की अनुज्ञा के बिना नहीं हेगा । 

( 3) नमूने सुविधाजनक आयानों में बंद किए जाएंगे । 

(4 ) खतरनाक पदार्थ नियंत्रक के निदेश के अनुसार ही दिए 
जाएंगे । 

( 5 ) प्रत्येक प्रतिमान या नमूने पर स्पष्ट रूप से और सुनिश्चित 
रूप से लेबल या चिन्ह एस लगाया जाएगा ताकि जिस आवेदन 
से उसका संबंध है , उसकी पहचान हो सके । 


अध्याय - 3 

आवेदनों की परीक्षा 
21. पूर्व प्रकारान शरा प्रस्थाशा की पशा में प्रक्रिया : (1 ) 
दि धारा 13 के अधीन किए गए अन्वेषण के पश्चात् नियंत्रक का 
यह समाधान हो जाए कि आविश्कार जसं सक उस आविश्कार का 
किसी सम्पूर्ण विनिर्देश वाले दायें में दावा किया गया है , उक्त 
धारा की उपधारा ( 1) के खण्ड ( क ) या उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट 
किसी विनिर्देश या अन्य दस्तावेज में प्रकाशित कर दिया गया 
है तो नियंत्रक उसे आक्षेपों का सार आवेदक को संसुचित करेगा और 
आवेदक को अपने विनिर्देश में संशोधन करने का अवसर दिया 
जाएगा । 

( 2) यदि आवेदक अपने को उपनियम ( 1 ) के अधीन नियंत्रक 
द्वारा संसूचित किए गए आक्षेपों में से किन्हीं आक्षेपों के लिए 
विरोध करता है या यदि वह अपना विनिश अपने संप्रेक्षणों 
सहित , चाहे विनिश संशोधित किया गया है या नहीं , फिर 
से दाखिल करता है , सो यदि वह ऐसी अपेक्षा करे तो उसे मामले में 
सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । 

( 3) यदि आवेदक आक्षेपों के सार की संसूचना की सारीख से 
एक मास की अवधि के भीतर उनियम (2 ) के अधीन सुनवाई 


19. रेखाचित्रों के बारे में और विशिष्टपां : 
(1) रेखाचित्रों में - 
( 1 ) बांई तरफ ऊपर कोने में आपदक का नाम दिया 

जाएगा । 
( 2 ) दांयी तरफ ऊपर कान में रेखाचित्रों के पत्रों की संख्या 

और प्रत्येक कमवर्ती संख्या दी जाएगी , तथा 
( 3) दांयी तरफ नीचे कोने में आपंधक या उसके अभिकर्ता 

के हस्ताक्षर होंगे । 
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की अपेक्षा करता है या यदि नियंत्रक ऐसा करना वांछनीय समझ में वर्णित अवधि बढ़ाई जा सकेगी किन्त, इस प्रकार कि इस नियम 
तो वह चाह आवेदक अपना आवेदन फिर से दाखिल कर या नहीं , के अधीन अनुज्ञास दानों में से कल बढ़ाई गई अवधि 6 मास से 
आवेदन को ठीक करने के लिए बकाया समय या मामले की अन्य अधिक नहीं होगी । 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सुनवाई के लिए तारीख नियत 
कर सकता है । 

25. अन्म विनिश के प्रति मिश का परम . - नियम 23 के 

अनुसरण में जब नियंत्रक निर्देश दे कि किसी अन्य विनिर्देश 
( 4) जब उपनियम ( 3) के अधीन सुनवाई नियत की जाए 

का निर्देश आवेदक के सम्पूर्ण विनिदेश में पढ़ाया आएगा तो 
सो आवेदक को , इस प्रकार नियत किए जाने की कम से कग 10 

दावे के पश्चात् ऐसा निर्देश बढ़ाया जाएगा और वह निम्नलिखित 
दिन की सूचना, या ऐसी अल्पतर सूचना , जैसी कि नियंत्रक को 

प्ररूप में होगा , अर्थात - 
मामले की परिस्थितियों में युक्ति - यक्त प्रतीत लगे, दी जाएगी 
और आवंदक, यथासंभव शीघू, नियंत्रक को अधिसूचित करेगा कि " पेटेन्ट अधिनियम , 1970 की धारा 18( 2) के अनुसरण में 
क्या यह सुनवाई में हाजिर होगा या नहीं । 

आवेदन संख्या -- - -- - - - - - - के अनुसरण 

में दाखिल किए गए विनिवेश का निर्देश देने का निदेश 
(5 ) आर्यदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक हाजिर 

दिया गया है । " 
नहीं हआ हो या उसने अधिसूचित किया हो कि उसे सुनवाई 
की इच्छा नहीं है तो बिना सुनवाई के, नियंत्रक विनिवेश का 26 . सशक्त अलिलंघन की पशा में प्रक्रिया. यदि धारा 13 
एसा संशोधन विनिर्दिष्ट या अनज्ञात कर सकेगा जंसा यह किया या धारा 25 के उपबन्धों के अधीन किए गए अन्वेषण के फलस्वरूप 
जाना ठीक समझे और जब तक कि विनिर्दिष्ट या अनज्ञात संशोधन नियंत्रक को यह प्रसीत से कि आवेदक के आविष्कार पर किसी अन्य 
ऐसी अर्वाध के भीतर न किया जाए जैसा कि वह निरात कर पेटेन्ट के दावे के अतिलंघन की सारवान सारवान जोखिम के पिना 
विनिवेश को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा । 

काम नहीं किया जा सकता है तो तदनुसार आवेदक को सूचित 

किया जाएगा और नियम 22 में से 24 तक में उपबंधित 
22 . पूर्णवावं पारा प्रत्याशा की पसा में मकिपा. - (1) जब था प्रक्रियाएं , जहां तक आवश्यक हो , लाग होंगी । 
पता चले कि अविष्कार, जझं तक उसका दावा पूर्व निर्देश के 
किसी दावे में किया गया हो , का दावा धारा 13 की उपधारा ( 1) ___ 27. अन्य पेटेन्ट के प्रति निर्यश का प्ररूप. - जहं नियंत्रक 
के खण्ड ( ख ) के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य पूर्ण विनिर्देश निदेश की धारा 19 की उपधारा ( 1) के अधीन आवेदक के सम्पूर्ण 
के किसी दावे में किया गया है वहां आवेदक को सूचित किया विनिर्देश में अन्य पेटेन्ट का निर्देश जोड़ा जाएगा वॉ ऐसा 
जाएगा और उसे अपना विनिर्दश संशोधित करने का अवसर निदेश निम्नलिखित प्ररूप में यावे के पश्चात् जोड़ा जाएगा , 
दिया जाएगा । 

अर्थात् : 
( 2 ) यदि आवेदक के विनिर्देश अन्यथा स्वीकार किए जाने के "पटेन्ट अधिनियम , 1970 की धारा 19( 1 ) के अनुसरण में 
लिए ठीक है और धारा 13 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ख ) के अधीन 

पेटन्ट संख्या ---- -- - -- - - - - -- - का निर्दश देने का 
कोई आपत्ति बाकी रह गई है तो नियंत्रक विनिर्देश को स्वीकार 

निदेश दिया गया है । " 
कर सकेगा और उसके प्रकाशन की सारीख से दो मास की अवधि 
में आपत्ति को दूर करने की अनुज्ञा दे सकेगा । 

28. भारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेपन का प्रलप ? 
___ (3) यदि धारा 13 की उप -धारा (1) के खण्ड ( ख ) के अधीन धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश के अनुसरण में जोड़े 
कोई आपत्ति विनिर्दश स्वीकार किए जाने के पश्चात् आवेदक को गए निर्देश को धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के अधीन निकालने के 
संसूचित की जाए तो संसूचना की तारीख से ई मास की अवधि लिए आवेदन प्ररूप में किया जाएगा । 
उस आपत्ति को दूर करने के लिए अनज्ञात की जाएगी । 

29. पर रीति जिसके अनुसार भारा 20 (1) के अधीन पामा किमा 
23 . प्रत्याशा की पशा में सम्पूर्ण विनिश में से शांधन . 

जाएगा : 
(1 ) यदि आवेदक किसी समय एसी प्रार्थना कर अथवा यदि 
नियंत्रक का समाधान हो जाए कि नियम 22 द्वारा विहित अवधि 

(1) धारा 20 की उपधारा (1 ) के अधीन वाघा प्ररूप 10 में किया 
के अन्दर आपत्ति दूर नहीं की गई है तो आवेदक को सुनने के जाएगा । 
लिए एक तारीख नियत की जाएगा और आवेदक को कम से कम ( 2 ) नियंत्रक के निरीक्षणाथ मूल समनदेशन था करार अपना 
दस दिन पहले इस प्राकार नियत तारीख की सूचना दी जाएगी । 

उसकी शासकियां या नोटरी द्वारा प्रमाणित की हाई प्रतिलिपि भी 
आवेदक यथासंभव शोधू नियंत्रक को सूचित करेगा कि क्या वह प्रस्तुत की जाएगी और नियंत्रक हक के ऐसे अन्य सबूत की या 
सुनवाई में हाजिर होगा । 

लिखित सहमति की मांग कर सकेगा जिसकी उसे अपेक्षा है । 
( 2) नियंत्रक आवेदक को सुनने के पश्चात् अथवा यदि आवेदक 

30. यह रीति जिसर्फ अमसार प्रार्थना की जाएगी : 
हाजिर न हुआ हो या उसने वह सना जाना नहीं चाहता है यह 
सूचित किया हो तो उसे सुने बिना विनिर्देश का ऐसा संशोधन (1 ) धारा 20 की उपधारा ( 4) के अधीन प्रार्थना प्ररूप 11 में की 
विहित या अनज्ञात कर सकेगा जो उसके समाधानप्रद रूप में हो 

जाएगी । 
और यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे अन्य विनिर्देश के प्रति जैसे वह 

(2 ) मृतक संयात आयदक के यिधिक प्रतिनिधि धारा धारा 20 
बताए , निर्दश आवेदक के विनिर्देश में कर दिए जाएं , जब तक कि 

की उपधारा ( 4) के अधीन दी गई सहमति को प्रार्थना पत्र पर 
संशांधन उतनी अवधि के भीतर , जो वह नियप्त कर, न हो जाए या । 

पृष्ठापित किया जाएगा । 
उसके लिए सहमति न हो जाए । 

(3 ) संयुक्त आवक की मृत्युका सबूत प्रार्थना के साथ मेंगा, 
24. निमम 22 और 23 में विनिर्दिष्ट अवधि को बढ़ाषा. और यह साबित करने के लिए कि सहमति देने वाला व्यक्ति विषित 
यदि एसी अवधि बड़ने की प्रार्थना की जाए तो नियम 22 था 23 प्रतिनिधि है , या तो मृतक की बिल के प्रावट की प्रमाणित प्रति या 
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असकी सम्पदा की बापत प्रशासम -पत्र था अन्य कोई सापेज दी ( 2 ) मियंपक, विरोधी पक्षकार दारा पाखिल की गई विरोध की 
जाएगी । 

सूचना और लिखित कथन की एक एक प्रति पेटेन्ट के लिए आवेदक 

को (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है । 
31 . धारा 20( 5) के अधीन आवेदन की रीति : 

भेजेगा । 
(1 ) धारा 20 की उपधारा (5 ) के अधीन आवेदन प्ररूप 12 में दे 

37 . उत्तर कपन पाखिल करने के लिए सगष : 
प्रसियों में किया जाएगा और उसके साथ में एक कपन होगा 

__ यदि आवेदक विरोध का प्रति विरोध करना साहे तो वह नियम 
जिसमें वे तभ्य , जिनका आवेदक आश्रय लेता हो , पूर्णरूप से दिए गए 
होंगे और उन निदेशों का भी कथन होगा जो वह चाहता हो । 

36 के अधीन लिखित कथन की उसे प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख 

से सीन मास की अवधि के भीतर समुचित कार्यालय में प्रतियों में 
( 2) नियंत्रक द्वारा आवेदन और कथन की एक प्रतिलिपि प्रत्येक उत्तर कथन , जिसमें उन आधारों का पूर्ण रूप से कान खंगा जिन पर 
अन्य संयुक्त आवेदक को भेजी जाएगी और आवेदन करने वाला व्यक्ति कि विरोध का प्रति -विरोध किया जा रहा है , देगा तथा विरोधी 
इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां दंगा । 

पक्षकारों को उसकी एक प्रति देगा । 
32. सम्पूर्ण विनिरश के स्वीकार हो जाने पर आपनों का संख्यांकन : 38 . पिरोधी पक्षकार का साक्ष्प खड़ने के लिए समय : 

इस आवेदन की बाबत दाखिल किए गए सम्पूर्ण विनिर्देश के नियम 37 के अधीन आवेदक के उत्तर कथन की प्रति दिए जाने की 
स्वीकार हो जाने पर आवेदन की एक नई संख्या ( जो कम संख्या तारीख से एक मास के भीतर विरोधी पक्षकार समूचित कार्यालय में 
कहलाएगी) दी आएगी, जो उन संख्यांकों की आवली में खेगी जो भारतीय अपने मामले के समर्थन में दो प्रतियों में साक्ष्य छोड़ सकेगा और 
पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम , 1911 ( 1911 का 2 ) के अधीन आवेदक को साक्ष्य की एक प्रति देगा । 
पेटेन्टों पर दिए गए है और यही संख्यांक पेटेन्ट का संख्यांक हंगा 
जिस आवेदन के अनुसरण में मद्रांकित किया जाएगा । 

____ 39 : या समय जिसके भीतर आवेदक का साक्ष्य रोला आना है: 

नियम 38 के अधीन विरोधी के साक्ष्य की प्रति परिदत्त किए जाने 
33. आपेक्न निर्देश आदि का निरीक्षण : 

की तारीख से एक मास के भीतर अथवा यदि विरोधी कोई साक्ष्य 

दाखिल न करे तो उस समय के , जिसके भीतर विरोधी का साक्ष्य 
धारा 23 के अधीन सम्पूर्ण विनिश की स्वीकृति के प्रकाशन की 

छड़ा गया होता, अवसान से एक मास के भीतर आवेदक अपने मामले 
तारीख के पश्चात् आवेदन का अन्तिम विनिर्देश या संपूर्ण 

के समर्थन में वे प्रतियों में साक्ष्य समलित कार्यालय म दे सकेगा 
विनिर्देशों के साथ और आवेदन के बारे में दाखिल किए गए । 

और उसको एक प्रति विरोधी को परिवृत्त करेगा । 
रेखांकनों और दस्तावेजों के साथ ( यदि कोई हो ) , निरीक्षण समचित 
कायालय में निःशुल्क किया जा सकेगा । 

___ 40 . विरोधी पारा उस्तर-साक्ष्प . -नियम 39 के अधीन आवेदक 

के साक्ष्य की एक प्रति विरोधी को परिदत्त किए जाने की तारीख से 
अध्पाप । 

एक मास के भीतर विरोधी ने प्रतियों में उत्सर-साक्ष्य , जो आवेदक 

के साक्ष्य में की बातों तक ही कई रूप से सीमित छेगा, समुचित 
पेटेन्ट बने का विरोध 

कार्यालय में छड़ सकेगा सथा ऐसे साक्ष्य की एक प्रति आवेदक का 

परिक्त करेगा । 
34. धारा 25 (1) के अधीन समय यहाभ के लिए आवेदन की रीति : 

41. नियंत्रक की इजाजत से अतिरिक्त साक्ष्य का दिपा जामा. 
(1 ) धारा 25 की उपधारा ( 1) के अधीन पेटेन्ट दिये जाने के 
विरोध की सूचना देने के लिए समय बढाने को आवेदन प्ररूप 14 में 

नियंत्रक को इजाजत या उसके निर्देशों के बिना किसी भी पक्षकार 

द्घारा कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य परिदस्त नहीं किया जाएगा । 
और समुचित कार्यालय में सम्पूर्ण विनिर्देश स्वीकार झेने के 
विज्ञापन की तारीख से 4 मास के भीतर किया जाएगा और उसमें समय ___ 42. दस्तावेजों का कितनी प्रतियों में दिया जाना. - ( 1 ) विरोध 
चलाए जाने की मन्जूरी के लिए कारण दिए होंगे । 

के संबंध में दाखिल की गई और नियंत्रक के समाधानप्रद रूप में 

अधिप्रमाणित की गयी विरोध की सूचना में या किसी कथन या 
( 2) समय बढाने के लिए आवतन तीन प्रतियों में किया जाएगा । 

साक्ष्य में निर्दिष्ट भारतीय पेटेन्ट पिनिदेश से भिन्न सभी दस्ता 
( 3) समय बढ़ाने के लिए आवेदन की एक प्रति नियंत्रक पारा 

वंजों की प्रतियां जब तक नियंत्रक अन्यथा निदेशन न दें : 
पेटेन्ट के लिए आवेदक को भेजी जाएगी । 

( क ) उस दशा में जह से विरोध की सूचना और लिखित कथन 

में निदष्ट हों , तीन प्रतियों में दी जाएंगी ; और 
35. विरोध की सूचना पाखिल करना : 

( ख ) किसी अन्य मामले में , दो प्रतियों में दी जाएंगी, 
धारा 25 की उपधारा (1 ) के अधीन दी गई विरोध की सूचना 
प्ररूप 15 में दी जाएगी और नियंत्रक को तीन प्रतियों में भेजी 

यं प्रतियां यथास्थिति , उस सूचना, कथन या साक्ष्य के साथ 
जाएगी । 

दी जाएंगी जिनमें ये निविट की गई है । 

____ (2 ) जहं सूचना, कथन या साक्ष्य में अंग्रेजी से मिन्न किसी भाषा 
38. विरोध का लिखित कथम : 

मं विनिर्देश या अन्य दस्तावेज का निर्देश हो तो उसका अंग्रेजी 

में अनुप्रमाणित अनुवाद तीन प्रतियों में दिया जाएगा । 
( 1) विरोधी पक्षकार सीन प्रतियों में लिखित कथन भी भंगा 
जिसमें विरोधी पक्षकार के हित का स्वरूप, वे तथ्य जिन पर उसका 43. समय का मनाया जाना : - - उत्तर कथन या साध्य दाखिल 
मामला आधारित है तथा यह अनुतोष , जो वह विरोध की सूचना के करने के लिए अनझात समय को बढ़ाना चाहनं वालं व्यक्ति द्वारा 
साथ या पिरोध की सूचना की तारीख से एक मास के भीतर लेना दी गई अर्जी पर किर गए नियंत्रक के विशेष आदेश द्वारा चढ़ाए 
चाहता है , भी दिया जाएगा । 

जाने के सिवाय सामान्यत : नहीं बढ़ाया जाएगा । 


190 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973/PAUSA 30 , 1894 


[ Part II — 


- - 


- - 


- 


परन्स, इस प्रकार अननस समय का बढ़ाना किसी भी मामले में 
कल तीन मास से अधिक नहीं होगा । 


49 . धारा 28 ( 2 ) के अधीन निवेदन की रीति . -- धारा 28 फी उप 
धारा (2 ) के अधीन निवेदन प्ररूप 18 में किया जाएगा । 


___ 50 . धारा 28 ( 3) के अधीन पाया करने की रीति . - (1) धारा 28 
की उपधारा (३ ) के अधीन दावा प्ररूप 19 में किया जाएगा और जिन 
परिस्थितियों के अधीन दावा किया गया है उनको उपवर्णित्त करसे 
हए एक विवरण भी साथ हंगा । 

( 2 ) किए गए दावे की और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा 
पेटेन्द्र के हर आवेदक को ( जो दावेदार न है ) और किसी अन्य व्यक्ति 
को जिसे नियंत्रक हितबध्द समझ, भेजी जाएगी और दावेदार इस 
प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां देगा । 


51. धारा 28 की उपधारा ( 1 ) के अधीन किए जाने वाले आवेदन 
का प्ररूप . - (1) धारा 28 की उपधारा ( 7) के अधीन प्रमाणपत्र के 
लिए कोई आवेदन प्ररूप 20 में किया जाएगा और जिन परिस्थितियों 
के अधीन आवेदन किया गया हैं उनको उपर्णित करते हुए एक 
विवरण भी उसके साथ होगा । 

(2 ) आवेदन की और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा , यथा 
स्थिति , हर पेटेन्टधारी को या पेटेन्ट के आवेदक को ( जो आवेदक न 
हे ) वास्तविक प्रकल्पक के रूप में वर्णित याक्स को और किसी भी 
अनय व्यक्ति को जिसे नियंत्रक हिसबद्ध समझे, भेजी जाएगी और 
आवेदक इस प्रयोजन के लिए प्राप्त संख्या में प्रतियां देगा । 


___ 44 . सुनवाई : - (1) साक्ष्य के , यदि कोई हो, प्रस्तुतीकरण के पुरा 
हेने पर या ऐसे अन्य समय पर, जो नियंत्रक ठीक समझ , वह 
विरोधी पक्ष की सुनवाई के लिए समय नियत करंगा और ऐसी 
सनवाई की पक्षकारों को दस दिन से अन्यून की सूचना देगा । 

(2) यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार सुने जाने की इच्छा रखता है 
तो नियंत्रक को प्रारूप 18 में सूचना द्वारा इत्तिला देगा । 

( 3 ) नियंत्रक, किसी ऐसे पक्षकार को जिसने उप -नियम ( 2 ) 
के अधीन सूचना न दी हो , सुनने से इन्कार कर सकेगा । 

( 4 ) यदि किसी पक्षकार का सुनवाई के समय किसी ऐसे प्रका 
शन का , जो पहले से सूचना, कथन या साक्ष्य में वर्णित न हो निर्दिष्ट 
करने का आशय है तो वह अपने आशय की कम से कम 5 दिन की 
सूचना दूसरे पक्षकार को और नियंत्रक को देगा और इसके साथ 
ऐसे प्रत्येक प्रकाशन के जिसको निर्दिष्ट करने का उसका आशय 
हो योर देगा । 
__ (5) सुने जाने की इच्छा वाले पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के 
पश्चात् अथवा किसी पक्षकार के सुनवाई न चाहने पर सुनवाई के 
बिना ही नियंत्रक विरोध का विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की 
उसके कारणों सहित अधिसूचना पक्षकारों को देगा । 

45 . खर्च का अवधारण . यदि आवेदक , विरोध की सूचना दी 
जाने के पश्चात्, नियंत्रक को यह अधिसूचना कर कि वह अपने 
आवंदन को अग्रसर नहीं करना चाहता तो नियंत्रक यह विनिश्चित 
करते समय कि विरोधी को खर्चा दिलवाया जाए या नहीं इस बात 
पर भी विचार करेगा कि यदि विरोधी ने नियंत्रक को विरोध की 
सूचना देने के पूर्व आवेदक को युक्ति -युक्त सूचना दे दी लेती तो 
क्या विरोध रोका जा सकता था । 

46. वह समप, जिसके भीतर धारा 37 के अधीन सम्पूर्ण विनिर्देश 
संशोधन किया जाएगा. - जिस समय के भीतर कोई आवेदक धारा 
27 के अधान नियंत्रक के समाधान प्रद रूप में अपना सम्पूर्ण विनि 
दश संशोधन करेगा, वह समय नियंत्रक द्वारा ऐसे प्रज्ञापन की 
तारीख से वे मास हेगा । 

47 . अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया. -- (1 ) यदि विनिर्देश 
नियम 46 के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर , जिसके अन्तति उसका 
बढ़ाना भी है , जिसे नियंत्रक अनज्ञात कर , नियंत्रक के समाधान 
प्रद रूप में संशोधित नहीं किया जाता है सो सुनवाई की तारीख 
की कम से कम दस दिन की सूचना दी जाएगी । 

(2) आवेदक यथाशक्यशीघ्र, नियंत्रक को अधिसूचित करेगा 
पह सुनवाई में हाजिर होगा या नहीं । 

(3) आवेदक को सुनने के पश्चात् या यदि आवेदक हाजिर नहीं 
हु, आ है या उसने अधिसूचित कर दिया है कि यह सूने जाने की 
वांछा नहीं करता तो सुनवाई के बिना नियंत्रक विनिर्देश में 
ऐसा संशोधन चिहिस या अन, ज्ञात कर सकेगा जो उसने समाधानप्रद 
रूप में किया जाना है और जब तक कि उसके आदेश की सारीख 
से वे मास के भीतर संशोधन न कर दिया गया है या मान न लिया 
गया हो यह पेटेन्ट अनदत करने से इनकार कर सकंगा । 


___ 52 . धारा 28 के अधीन पाये या किसी आवेदन की सुनवाई 
के लिए प्रक्रिया. विरोध की सूचना, लिखित कथन , उत्तरकथन 
के दाखिल करने से , साक्ष्य के छेड़ने से तथा सुनवाई से संबंधित नियम 
35 से लेकर 45 तक में विर्नीि दष्ट प्रक्रिया धारा 28 के अधीन किसी 
दाये या आवेदन की सुनवाई को , इस उपान्तरण के अध्यधीन कि 
आवेदक के प्रति निर्देश का अर्थ , यथास्थिति , दावा या कोई आवे 
दन करने वाले व्यक्ति के प्रति लगाया जाएगा, यावत्साध्य , इस 
प्रकार लागू होगी जैसे कि वे पेटेन्ट के अनुदान के विरोध में कार्य 
वाहियों को लागू होती है । 


53 . आविष्का का उल्लेख . --धारा 28 की उपधारा (1 ) के अधीन 
आविष्कर्ता का कोई भी उल्लेख पेटेन्ट में नियंत्रक के नाम के पश्चात् 
और पूर्ण विनिर्देश पर प्ररूप 3क के शीर्ष पर किया जाएगा और 
निम्नलिखित प्ररूप में हो सकेगा, अर्थात् : 
“ पटेन्ट अधिनियम , 1970 की धारा 28 के अर्थ में इस 

आविष्कार । इस आविष्कार के सारवान भाग का आविष्कर्ता 
- - का - - - - - । " 


अध्याय 5 
गोपनीयता केनिश 


54. धारा 36 ( 2 ) के अधीन पुनर्विचार के परिणाम की संसूचना: 
धारा 36 की उपधारा ( 1) के अधान किए गए प्रत्येक पुनर्विचार का परि 
णाम उक्त उपधारा के अधीन नियंत्रक को सूचना के प्राप्त हने के 
पन्द्रह दिनों के भीतर पेटेन्ट के आवेदक को लिखित में संसूचित किया 
जाएगा । 


48. समय का गदाणा आना.--नियम 46 या नियम 47 के उप 
नियम ( 3 ) में विक्षिपष्ट समय को बढ़ाने के लिए निवेदन प्ररूप 
17 में किया जाएगा और उक्त नियमों में से किसी के अधीन बढ़ाया 
गया कल समय वं मास से अधिक नहीं हेगा । 


55. धारा 38 के अधीन गोपनीयता के निदेशों के प्रतिसंहरण 
पर समय का बढ़ाया जाना. - धारा 38 के अधीन की जाने के लिए 
अपेक्षित था करने के लिए धरू प्राधिकृत किसी बात के लिए समय उस 
अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा जिसके लिए धारा 35 की 
उपधारा (1 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश प्रप्स 
थे । 


- 
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- 
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- 
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- 


- 


- 


- 


- 
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अध्याप 0 

__ परन्तु , आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगा समय 

सीन मास की उक्त अधि की गणना करते समय छोड़ दिया जाएगा । 
पेटेन्टों का मनाकन 

( 2) जहां न्यायालय ने आवेदक को आविष्कार के कंवल एक 
_ _ 56. पेटेन्टों का मनांकन .--- ( 1 ) धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के 

भाग के लिए ही पेटेन्ट की मंजूरी अनज्ञात की है वहं मंजुर किए 
अधीन पेटन्ट के मद्रांकन की प्रार्थना प्ररूप 22 माँ की जाएगी । 

गए नए पेटेन्ट को संख्याओं की उसी जालि मैं संख्या दी जाएगी 
( 2) वह अधि, जिसके भीतर पेटेन्ट के मद्रांकन की प्रार्थना 

जिस आल में उस दिन जिस का पेटेन्ट मंजूर किया गया है 

स्वीकार किए गए पूर्ण विनिर्देशों को दी गई है । 
धारा 43 की उपधारा ( 2 ) के परन्तक के खण्ड ( क ) के अधीन की जा 
सफेगी, उस खण्ड में निदिष्ट कार्यवाहियों के अन्तिम अवधारण के 

___ 63 . ममीकरण फीस.-- (1) यदि पंवेन्ट की अधि तक उस 
पश्चात् पो मास होगी । 

पेटेन्ट को प्रवृत्त रखने की वांछा की जाए तो पेटेन्ट की तारीख से 

द्वितीय वर्ष के या किसी उत्तरवती वर्ष के अवसान पर प्रक्रम अनसूची 
(3) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्ररूप 23 में 

में विनिविष्ट नवीकरण फीस देनी होगी और वह द्वितीय वर्ष या उत्तर 
किया जाएगा । 

वर्ती वर्ष के अवसान से पूर्व पेटेन्ट कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी । 
57, पेटेन्ट का प्ररूप : - पटेन्ट ऐसे उपान्तरणों- सहित जैसा कि हर ( 2 ) नवीकरण फीस देते समय संबंधित पेटेन्ट की संख्या और वह 
मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित है , चाँध अनुसूची में यथा वर्ष जिसकी बामस फीस दी गई है , कथित किया जाएगा । 
विनिर्दिष्ट प्ररूप में दो प्रतियों में होगा और उस पर नियम 33 के 
अधीन आवेदन के लिए दी गई संख्या कित होगी । 

__ (3 ) दो या अधिक वर्ष की बाबत संदेय वार्षिक नवीकरण फीस 

अग्रिम दी जा सकेगी । 
58. धारा 44 के अधीन पटेन्ट में संशाधन :---पेटेन्ट में संशोधन 

( 4) नियंत्रक किसी पेटेन्ट की पाबत संक्त नवीकरण फीस के 
के लिए धारा 44 के अधीन आवंदन प्ररूप 24 में वे प्रतियों में दिया 
जाएगा और उसके कथनों का सत्यापित करने वाला साक्ष्य सथा पेटेन्ट 

जमा करने पर एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि फीस संदत कर दी गई 
उसके साथ होंगे । 

64. धारा 86 ( 1) के अधीन प्रार्थना का प्ररूपः - धारा 55 की उपधारा 
59. धारा 51 (1 ) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन करने की (1 ) के परन्सुक के अधीन प्रार्थना प्ररूप 28 में की जाएगी । 
गीत: -- ( 1 ) धारा 51 की उपधारा (1 ) के अधीन निर्देशों के लिए 
आवेदन प्ररूप 25 मां दो प्रतियों में दिया जाएगा और उसके साथ उन 

अध्याय 
तथ्यों को , जिन पर आवेदक निर्भर करता है उपवर्णित करने वाला 
विवरण भी हंगा । 

आपवन तथा विनिश का संशोधन 
( 2) आवेचन और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा पेटेन्ट 

85 . आवेदन पा विनिश का संशोधन : - ( 1) किसी पंटेन्ट 
की प्राप्तिकर्ता या स्वत्वधारी के रूप में जिस्ट्रीकृत हर अन्य व्यक्ति 

था संपूर्ण विनिर्देश के आवेदन के संशोधन के लिए धारा 57 के 
को भेजी जाएगी और आवेदक इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या 

अधीन आवेदन प्ररूप 29 में किया जाएगा । 
में प्रतियां देगा । 

___ ( 2) यदि उपनियम (1 ) के अधीन संशोधन के लिए आवेदन 
60 . धारा 51 (2 ) के अधीन आयेपन की रीतिः - ( 1) धारा 51 पेटेन्ट के लिए उस आवेदन से संबंधित है जो मंजूर नहीं किया 
की उपधारा ( 2 ) के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप 26 में दो गया है सो नियंत्रक यह अवधारित करेगा कि क्या और किन 
प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ उन तथ्यों का , जिन पर शो के , यदि कोई हो , अधीन रहते हए संशोधन अन,ज्ञास किया 
आवेदक निर्भर करता है उपवर्णन करने वाला एक विवरण भी होगा । जाएगा । 


( 2 ) आवेदन और विवरण की एक प्रति नियंत्रक द्वारा व्यतिक्रमी 
को भेजी जाएगी । 


___ 81 , धारा 51 के अधीन कार्यवाहियों की सुनवाई करने के लिए 
प्रकिमा: - ..लिखित कथन , उत्तर कथन . साक्ष्य छड्ने तथा सुनवाई के 
सम्बन्ध में नियम 35 से 45 तक में विदिष्ट प्रक्रिया, धारा 51 
के अधीन आवेदन की सुनवाई को यावत्शक्य उसी प्रकार लागू 
होगी जैसे वह पेटेन्ट अनवत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार की 
सनवाई को लागू होती है । 


(3 ) ( क ) यदि उपनियम (1 ) के अधीन संशोधन के लिए 
आवेदन पूर्ण विनिर्दश की स्वीकृति के पश्चात् किया जाए तो 
संशोधन के लिए आवंदन और प्रस्थापित संशोधन का प्रकार 
नियंत्रक द्वारा राजपत्र में और आवेदक द्वारा ऐसी रीति से 
जो नियंत्रक प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे , विज्ञापित किया 
जाएगा । नियंत्रक उन सभी व्यक्तियों को भी सूचित करेगा जो 
उसकी राय में इस मामले में हितबद्ध हों । 

( ख ) संशोधन के लिए आवेदन का विरोध करने का इच्छ, क 
कोई भी व्यक्ति राजपत्र में आवेदन के विज्ञापन की सारीख से तीन 
मास के अन्दर , अपने विरोध की सूचना दो प्रतियों में नियंत्रक 
को देगा । 

( ग ) लिखित कथन , उत्तर कथन , साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई 
के सम्बन्ध में नियम 36 से 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 
57 के अधीन विरोध की सुनवाई को , यावरशक्य , उसी प्रकार 
लागू होगी जैसे पह पेटेन्ट अनदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार 
की सुनवाई को लागू होती है । 


62 . धारा 52 ( 2 ) के अधीन आयेषन की रीतिः - (1 ) धारा 52 
की उपधारा (2 ) के अधीन आवंदन उक्त धारा की उपधारा (1 ) मैं 
दिष्ट न्यायालय के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप 
27 में किया जाएगा और उसके साथ जिन लथयों पर अर्जी दार निर्भर 
करता है उन्हें अर्णित करने वाला विवरण और वह अनुतोष जिसका 
वह पावा करता है तथा न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी 
हंगी : 
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86 . संशोधित मानव श ष, बार करना : - जहां नियंत्रक (2 ) नियंत्रक उपनियम (1 ) के अधीन पी गई प्रस्थापना की 
पंटेन्द्र के या संपूर्ण विनिर्देश के आवेदन में संशोधन किया जाना सूचना को राजपत्र में विज्ञापित करेगा । 
अनुज्ञास करता है वहां आवेदक , यपि नियंत्रक ऐसी अपेक्षा कर 

( 3) कोई भी हिसमद व्यक्ति, राजपत्र में सूचना के विज्ञापन 
और उसके द्वारा निनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के अन्दर इन । 
नियमों के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति . संशोधिस आवंदन 

की तारीख से सीन मास के भीतर नियंत्रक को उसका विरोध करने 
या विनिर्देश देगा । 

की सूचना प्ररूप 34 में दो प्रतियों में देगा । 

____ (4) लिखित कथन , उत्तर कथन , साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई 
_ 67 . अनमात संशाधनों का विज्ञापन : -- संपूर्ण विनिर्देश के 

के सम्बन्ध में नियम 38 से 45 तक में विक्टि प्रक्रिया, धारा 
स्वीकार किए जाने के पश्चात् नियंत्रक द्वारा अनुशात संशोधन 

63 के अधीन विरोधी पक्षकार की सुनवाई को , यावरशक्य , उसी 
उसके द्वारा राजपत्र में विज्ञापित किए जाएंगे । 

प्रकार लागू होगी जैसे वह पटेन्ट अनुपात करने के लिए विरोधी 

पक्षकार की सुनवाई के लागू होती है । 
अध्याय 8 

( 5 ) यदि नियंत्रक पेटेन्टधारी की अभ्यपण की प्रस्थापना को 
पेटेन्टों का प्रत्यावर्तन 

स्वीकार कर लेता है तो वह पेटेन्टधारी को पेटेन्ट लौटाने का निर्देश 
88. पदेन्दों का प्रत्यावर्तन : -- ( 1 ) धारा 80 के अधीन पेटेन्ट के 

दे सकेगा और उस पेटेन्ट को प्राप्त करने पर नियंत्रक , आवश 
प्रस्थावर्तन के लिए आवेदन प्ररूप 31 में किया जाएगा । 

द्वारा , उसे प्रतिसंहत करेगा और पेटेन्ट के प्रतिसंहरण को राजपत्र 

में अधिसूचित करेगा । 
( 2 ) यदि आवेदन पर और आवेदक द्वारा दिए गए साक्ष्य पर , 
यदि कोई हो , विचार करने पर नियंत्रक का यह समाधान हो जाए 

अध्याप 10 
कि पेटेन्ट प्रत्यावर्तन के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन पाया 

पेटेन्टों का मिस्टर 
है तो वह आर्यदक को सदनुसार सूचित करेगा और यदि आवेदक 
ऐसी सूचना की तारीख से एक मास के अन्दर मामले में सुनवाई 

72 . पेटेन्टों का रजिस्टर : - (1) पेटेन्ट के मद्रांकित होने पर 
की प्रार्थना न कर , सो नियंत्रक आवेदन नामंजूर कर देगा । नियंत्रक, उसके पेटेन्टधारी के रूप में प्राप्तिकर्ता का नाम , पता 
___ (3 ) यदि आवेदक अनज्ञात समय के अन्दर स्नवाई के लिए और राष्ट्रिकसा, आविष्कार का नाम , (जिसके अन्तर्गत धारा 5 में 
प्रार्थना करता है और यदि आवेदक की सुनवाई करने पर नियंत्रक 

विनिर्दिष्ट व प्रवर्ग भी हैं जिनसे आविष्कार सम्बन्धित ) 
का प्रभम-द्रष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि नवीकरण फीस का पेटेन्ट की तारीख और उसके मुद्रांकन की तारीख तामील के लिए 
संदाय न करना अनाशयित था सो यह आवेदन को राजपत्र में 

पेटेन्टधारी के पत्ते सहित, पेटेन्ट के रीजस्टर में दर्ज करेगा । 
विज्ञापित करेगा । 

___ ( 2) नियंत्रक, प्रत्येक पटेन्ट के बारे में नियंत्रक और 
89 . प्रत्यावर्तन का विरोध : - (1 ) धारा 88 की उपधारा ( 3 ) 

न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के अधीन की जाने वाली 

कार्यवाहियों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को भी पेटेन्ट के रजिस्टर 
के अधीन राजपत्र में आवेदन के विज्ञापन की तारीख के दो मास के 
अन्दर किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसके विरोध की सूचना 

में दर्ज करेगा । 
प्ररूप 32 में दो प्रतियों में वे सकता है । 

___ 73 . धारा 88 के अधीन पस्तापजों का रजिस्ट्रीकरण : - धारा 
(2 ) विरोध की सूचना की एक प्रति नियंत्रक द्वारा आर्यवक68 के अधीन दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 
को भेजी जाएगी । 

35 में किया जाएगा । 
( 3 ) लिखित कथन , उत्तर कपन , साक्ष्य छोड़ने तथा सुनवाई 

74 . पेटेन्टों में एक और हित का रजिस्ट्रीकरण : - (1) धारा 60 
के सम्बन्ध में नियम 36 से 45 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 

की उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट आवंदन. - .. 
60 के अधीन विरोध की सुनवाई को , यावरशक्य उसी प्रकार 
लागू होगी, जैसे वह पेटेन्ट अनुदत्त करने के लिए विरोधी पक्षकार ( क ) पेटेन्ट के था उसमें शेयर के हकदार होने पाले व्यक्ति 
की सुनवाई को लागू होती है । 

दारा प्ररूप 36 में किया जाएगा । 
70. असंपत नवीकरण फीस का संवाम : - ( 1) यदि नियंत्रक ( ख ) अन्य किसी हित के लिए बंधकदार था अनुप्तिधारी 
आवेदक के पक्ष में विनिश्चय करता है तो आवेदक असंदत्त 

या अन्यथा हकदार होने वाले व्यक्ति द्वारा मरूप 37 में 
नवीकरण फीस और प्रथम अनुसूचि में विदिष्ट अतिरिक्त फीस 

किया जाएगा । 
आवेदन का प्रत्यावर्सन अनझात करने वाले आदेश की तारीख से एक मास 
के भीतर संदप्त करेगा । 

( 2) धारा 69 की उपधारा ( 2) में निर्दिष्ट आवेदन . 
___ (2) नियंत्रक आवेदन पर अपने विनिश्चय का राजपत्र में ( क ) समनुदेशक द्वारा प्ररूप 38 में , 
विज्ञापित करेगा । 

( ख ) बंधकदार था अनुप्तिधारी था अन्य पक्षकार द्वारा प्ररुप 
अध्याय 9 

37 में किया जाएगा ; 
पेटेन्टों का अपग 

( 3) एसी किसी अन्य दस्ताज की जो पस्साज के अधीन 

फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पेटेन्ट की स्वत्वारिता को 
71. पेटेन्टों का अWषण : - (1) धारा 88 के अधीन किसी प्रभावित करने के लिए, तात्पर्यित है , अधिसूचना को पेटेन्ट के 
पेटन्टधारी द्वारा पेटेन्ट के अयपण की प्रस्थापना की सूचना प्ररूप रजिस्टर में दर्ज करने के लिए आवेदन प्रहप 40 में किया 
33 में होगी । 

जाएगा । 
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75 . एंटेन्ट र रमनशन आदि का नियंत्रक को प्रस्त (2) रजिस्टर की एक प्रति पेटेन्ट के कार्यालय के प्रत्येक 
करना : -प्रत्यक समनशान और प्रत्येक अन्य दस्तावेज , जो शाखा कार्यालय पर, उप-नियम ( 1 ) के अधीन रजिस्टर के 
पेटेन्ट के संक्रमण का प्रभाष देने वाला या उराका साक्ष्य हो या निरीक्षण के लिए लागु शता आर उसके लिए संदेच फीस का 
ऐसे आवेदन में यथा दाधाकृत उसकी स्वत्वरिता को प्रभावित संदाय करने पर , उपलभ्य रहेंगी । 
करने वाला या उसम हित का राजन करने वाला हो . जब तक कि 
नियंत्रक अन्यथा निदेश न दे , तन तक एक आवेदन के साथ उसे 

अध्याय 11 
प्रस्तुत की जाएंगी जिसके साथ समन देशन चा अन्न दस्तावेन की 

अधिकारों की अनुप्ति " शब्दों का पेटेन्टों पर अनिवार्य 
दो प्रतियां जो आवेदक या उराक अभिकर्ता द्वारा सत्य प्रतिलिपियों 
के रूप में प्रमाणित हो , भी होगी और नियंत्रक , क या लिखित 

अनुप्ति- पृष्ठांकन और प्रतिसंहरण : 
सहमति का ऐसा अन्य बत मांग राकेगा जिसकी उसे अपेक्षा 

___ 80 . अनिवार्य अनुप्ति आदि के लिए आवंदन : - धारा 84, 86, 
हो । 

89, 96 और 97 को अधीन आदेश के लिए नियंत्रक को किया 

जाने वाला आचंदन राथास्थिति . प्ररूप 43, प्ररूप 44 या प्ररूप 45 
76.पन्ट र हक गाहित का रजिस्ट्रीकरण :-- धारा 69 की में किया जाएगा । उस दशा को छोड़कर जिसमें आवेदन केन्द्रीय 
उपधारा (1 ) या उपधारा ( 2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सरकार द्वारा किया गया हो , आवंदन में आवेदक के हित की 
नियंत्रक , यथास्थिति , पेटेन्ट में सम्बन्धित व्यक्ति के हक या उसमें प्रकृति का और अनज्ञप्ति के उन निजन्धनों और शनों का जा 
उसके हित को राजस्ट्रीकृत करंगा और रजिस्टर में निम्नलिखित आवेदक को स्वीकार्य हों , पूर्ण वर्णन होगा । 
प्ररूप में प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात् - 

81. जब प्रथमप्रष्टया मामला न बनता हो : --- (1 ) यदि साक्ष्य 
". . . . . . . . . . . , को प्राप्त आदन के अनुसरण में पर विचार करने पर , नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि नियम 
. . . . . . . . . . . . एक पक्षकार और . . . . . . . . . . . . अन्य 80 में निर्दिष्ट धाराओं में से किसी भी धारा के अधीन आदेश 
पक्षकार के बीच किए ग ! समनर्देशन , अनुज्ञप्ति , बन्धक विलेख करने के लिए प्रथमद्रष्टया मामला नहीं बनता है , तो दाह आवेदक 

आदि तारीख . . . . . . . . . . . . के आधार पर स्वत्व धारी, अमज्ञप्ति को तदनसार सूचित करेगा, और जब तक कि आवेदक मामले में 
धारी , पंचकदार, आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । " सुनवाई के लिए ऐसी अधिसूचना की तारीख से एक मास के 

अन्दर प्रार्थना न करे , नियंत्रक आवेदन का नामंजूर कर देगा । 
17. नयीकरण फील की प्रविष्टि : - पंटन की बाबत विहित 

( 2 ) यदि आवेदक उपनियम ( 1 ) के अधीन अनज्ञात गमय के अन्दर 
नवीकरण फीस के संदाय का प्रमाण -पत्र जारी होने पर , नियंत्रक 

सुनवाई के लिए प्रार्थना करता है तो नियंत्रक , आनंदक को सुनवाई 
पेटेन्टों के रजिस्टर में यह तथ्य कि फीस का संदाय कर दिया 

का अवसर देने के पश्चात् यह अत्रभारित करंगा कि क्या 
गया है और प्रमाणपत्र में यथावर्णित एमी फीग घ संदारा की 

आवेदन पर आगे कार्यवाही की आर अथवा उसे नामंजूर कर दिया 
तारीख प्रविष्टि करेगा । 

जाए । 
78. पत में परिवर्तन : - (1) कोई भी पेटेन्ट धारी अपने नाम , 

82. धारा 92 ( 2 ) के अधीन चिरोध की सूचना : - -( 1 ) धारा 92 
राष्ट्रिकता, पते या उसको मंजूर किए गए किसी पेटेन्ट 

की उपधारा ( 2 ) के अधीन विरोध की सूचना प्ररूप 48 में दो 
की पेटेन्टों के रजिस्टर में तामील के लिए यथा प्रविष्ट किए गए 

प्रत्तियों में दी जाएगी और उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
पतं के परिवर्तन के लिए नियंत्रक से प्ररूप 41 में नियंदन कर 

आवंदन के विज्ञापन की तारीख से दो मास के भीतर नियंत्रण का 
सकेगा । नियंत्रक , नाम या राष्ट्रिकता के परिवर्तन के लिए 

भेजी जाएगी । 
निवेदन पर कोई कार्रवाई करने के पूर्व परिवर्तन के लिए ऐसे ( 2) उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट विरोध की सूचना में 
सपत की अपेक्षा कर सकेगा जैसा वह उचित समझे । 

अनुज्ञपित के 4 निबन्धन और शतं , यदि कोई हो , होंगी जिन्हें 

विरोधी पक्षकार आवेदक को अनदत्त करने के लिए तैयार है 
( 2) यदि नियंत्रक उपनियम (1) के अधीन किए गए निवेदन और उसके साथ विरोध के समर्थन में साक्ष्च होगा । 
को अन, ज्ञात करता है , तो वह तदन, सार रजिस्टर में परिवर्तन (3 ) विरोधी पक्षकार विरोध की माना और अपने साक्ष्य की 
कराएगा । 

एक प्रति आयदक पर तामील करेगा और नियंत्रक को उस तारीख 

की सूचना दंगा जिसको ऐसी तामील की गई है । 
(3 ) यदि कोई पंटन्टधारी भारत में तामील व 
लिए किसी अतिरिक्त पते की प्रविष्ट के लिए प्ररूप 42 में निवेदन 

( 4 ) नियंत्रक द्वारा विरोध की इजाजत दिए जाने या मांग , 
करे और यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि निवेदन को 

किए जाने पर ही दोनों में सं किसी भी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त 
अनझात किया जाना चाहिए, तो बह रजिस्टर में तामील के लिा ? 

कथन या साक्ष्य दिया जाएगा । 
अतिरिक्त पते की प्रविष्टि इस शर्त के अधीन रहते हए करा दंगा ( 5 ) नियंत्रक तत्पश्चात् मामले की सुनवाई के लिए तारीख 
कि जिस्टर मी तामील के लिए एक बार में दो से अधिक अतिरिक्त और समच नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सनवाई के लिए 
पतों की प्रविष्टि नहीं की जाएगी । 

कम से कम दस दिन की सूचना देगा । 

___ ( 6) नियम 44 के उपनियम ( 2) से ( 5 ) तक में विनिर्दिष्ट 
79. पंटेन्टों के रजिस्टर का निरीक्षण और उसके लिए संदेय 

प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रक्रिया को , यावत्शक्य , 
फीस : - (i ) पेटेन्ट कार्यालय की मुख्य शाखा में पेटेन्ट का 

उसी प्रकार लाग होगी , जैसे यह पेटेन्ट अनदत करने के लिए 
रजिस्टर र रखा जाएगा और प्रथम अन्सची में उसके लिए विनि 

विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागु होती हैं । 
र्दिष्ट फीस का संदाय करने पर कार्यालय - समय में निरीक्षणार्थ 83. धारा 88 ( 2) के अधीन आदेपन की रौति:- - (1 ) अनाप्त 
खुला रहेगा । 

के निवन्धनों को तग करने के लिए धार ४६ को उपधारा ( 2 ) के 
35 G of [..-- 5 . 
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अधीन आवेदन प्ररूप 47 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके 85. प्रतिसंवरण आवेश के विज्ञापन की रीतिः 
साथ साथ अन्य पक्षकार के बीच हुई बातचीत का विवरण और अन् 

नियंत्रक , उसके द्वारा धारा 89 की उपधारा (3 ) के अधीन , पेटेन्ट 
प्ति के उन निमन्धनों और शती का कधन भी होगा जिन्म आब 

का प्रतिसंहरण करने वाला आदेश, राजपत्र में विज्ञापित करेगा । 
पक स्वीकार करने के लिए तैयार है । 

( 2) धारा 87 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( 1 ) 86. धारा 13( 5) के अधीन आवेदन : 
या उपखण्ड ( 2 ) में निर्दिष्ट उन आविष्कारों के पेटेन्टों की आमत 

( 1) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शतों , जो नियंत्रक द्वारा तय 
आवेदनों की दशा में जिनके बारे में यह समझा गया है कि ये 

की गई हो , के पुनरीक्षण के लिए धारा 93 की उपधारा (6 ) के अधीन 
उक्त उपधारा के खण्ड ( क ) या खण्ड ( ख ) के अधीन अधिकारों की 

आवेदन प्ररूप 49 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसमें उन 
अनझप्ति " शब्द के रूप में अंकित है , पेटेन्ट शुदा वस्तु, के प्रपंज की 

तथ्यों , जिन पर आवेदक निर्भर करता है , और इप्सित अनुतोष का 
अनुमसि शुद्ध कारखाना वाहप कीमत दर्शाने वाला एक विधरण और 

उल्लेख होगा और इसके साथ आनंदन . के समर्थन में साक्ष्य 
उसके सर्मभन में साक्ष्य सहित उससे सुसंगत सभी सचना भी 

होगा । 
आवेदन के साथ - साथ दाखिल की जाएगी । 
(१ ) नियंत्रक , आवेदन की एक प्रति , उपनियम ( 2) में निर्दिष्ट 

( 2 ) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्ति के 
विवरण , यदि कोई हो और साक्ष्य की एक प्रति अन्य पक्षकार को 

निषन्धनों और शतों के पुनरीक्षण के लिए प्रथमद्रष्टया मामला 
भेजेगा और उसे निदेश देगा कि वह उक्त प्रतियों को भेजने की 

नहीं बनता है , तो वह आवेदक को तदनुसार सूचित करेगा और 
सारीख से एक मास के अन्दर एस निबन्धों और शता " वाला एक 

जन तक कि आवेदक मामले में सनवाई के लिए एक मास के अन्दर 
विवरण दाखिल कर जिन्हें वह स्वीकार करने के लिए तैयार 

प्रार्थना न करें . नियंत्रक आवेदन को नामंजूर कर सकेगा । 
और साथ ही साथ विवरण की एक प्रसि शावेदक पर सामील करेगा 

____ (3) नियंत्रक, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात 
और आवेदक पर ऐसी सामील की तारीख नियंत्रक को संसचित 

यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन पर आगे कार्यवाहई की जाए 
करेगा । 

अथवा से नागंजूर कर दिया जाए । 
(4 ) उपनियम ( 2) में निर्दिष्ट पेटेन्ट फी गायत आवेदन की 
पशा में नियंत्रक , अन्य पक्षकार को यह भी निर्देश दे सकता है कि 87. धारा 93 (8) के अधीन आवंधनों की दशा में अनारत की 
पर उत्तर में सस्समान चिवरण और उसके समधन में साक्ष्य जाने वाली प्रक्रिमा : 
प्रस्तुत करें और कथन की एक प्रति आवेदक को तामील करे । । 

(1 ) यदि नियंत्रक आवेदन पर आगे कार्यवाही अनज्ञात करता 
( 5 ) नियंत्रक पक्षकारों के कथन या कथनों की और साक्ष्य की है तो वह आवेदक को निर्देश देगा कि वह आवेदन और उसके सम 
तामील की तारीख से एक मास के अन्दर पक्षकारों को सनवाई का 

र्थन म साक्ष्य की प्रसिया पेटेन्टधारी पर या जिस्टर में के किसी 
अवसर देगा । 

अन्य व्यक्ति पर जो पेटेन्ट में हिसबन्न प्रतीत हो या अन्य किसी 

ऐसे व्यक्ति पर तामील कर जिसे उसकी राय में ऐसी प्रतियों की 
6. नियम 44 के उपनियम ( 2) से (5 ) सक में विनिर्दिष्ट 

इस प्रकार तामील की जानी चाहिए । 
प्रक्रिया, इस नियम के अधीन सुनवाई की प्रकिया को , यावत्शक्य , 
उसी प्रकार लागू होगी , जैसे वह पेटेन्ट अनुस्त करने के लिए ( 2) आवेदक नियंत्रक को उससारीख की सूचना देगा जिसको 
विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है । 

आवेदन और साक्ष्य की प्रतियों की तामील उपनियम ( 1) में 
( 7) नियंत्रक पेटेन्टधारी के लिए स्वाभिस्व और आरक्षित अन्य 

निदिष्ट पटेन्टधारी और किन्हीं अन्य व्यक्तियों पर की गई 
पारिश्रमिक के निवन्धन तय करने के लिए कथनों पर विचार 
करेगा और एसी जांच कर सकेगा जैसी वह आवश्यक समझ । । 

( 3 ) पंटेन्दधारी या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आवेदन और 
84. धारा 88 (4) के अधीन आमेवन करने की रीतिः ( 1) पेटेन्ट 

साक्ष्य की प्रतियों की तामील की गई है , नियंत्रक को विरोध की 
शुदा आविष्कार पर काम करने की अनुज्ञा के लिए धारा 88 की 

सूचना प्ररूप 46 में दो प्रतियों में ऐसी तामील की तारीख से दो 

मास के अन्दर दे सकेगा । ऐसी सूचना में वे आधार होंगे जिन 
उपधारा (4 ) के अधीन आवेदक प्ररूप 48 में दो प्रतियों में किया 

पर विरोधी पक्षकार निर्भर करता है और उसके साथ विरोध के सम 
जाएगा और उसमें आवेदन करने के कारण और वे निबन्धन होंगे 
जिनके अधीन वह पटेटंधारी के साथ करार होने तक या नियंत्रक 

र्थन में साक्ष्य होगा । 
द्वारा विनिश्चय किए जाने तक, पंटेन्ट शदा आविष्कार पर कार्य 

___ (4 ) विरोधी पक्षकार विरोध की सूचना और अपने साक्ष्य की 
करेगा । यदि नियंत्रक ऐसा निदेश दे , तो आवेदक आवेदन के 

प्रतियां आवेदक पर तामील करेगा और नियंत्रक को उस तारीख की 
समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा । 

सूचना देगा जिसको ऐसी तामील की गई है । 
___ (2 ) नियंत्रफ , आवेदन और साक्ष्य , पदि कोई हो , की एक 
प्रति पेटेन्दधारी को अग्रेषित करेगा और उसे निदेश दंगा कि वह 

( 5 ) नियंत्रक द्वारा विशेष इजाजत दिए या मांग किए बिना 
एक मास से अधिक समय के भीतर एक विवरण दे जिसमें अन 

दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य था कथन 
शाप्ति के 4 निबन्धन हों जो वह अनदत्त करने के लिए तैयार है दाखिल नहीं किया जाएगा । 
या 4 निबन्धन हों जिनके अधीन निबन्धक आवेदक को , उसके 

___ (6 ) उपरोक्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर या एस अन्य समय , जो 
साथ करार होने तक पेटेन्ट शदा आविष्कार पर काम करने दे । 

वह ठीक समझ , नियंत्रक मामले की सुनवाई के लिए तारीख और 
(3 ) नियंत्रक पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात निर्देश दे सकता समय नियत करेगा और पक्षकारों को ऐसी सुनवाई के लिए कम से 
है कि यदि के अनझप्ति के निबन्धनों और शतों पर परस्पर सहमत कर दस दिन की सूचना देगा । 
है तो अन झाप्ति निष्पादित कर या आवेदक को ऐसे निबन्धनों पर 
जो यह अधिरोपित करना ठीक समझ , पेटेन्टशदा आविष्कारों पर ( 7) नियम 44 के उनियम (2) से (5 ) सक में विनिर्दिष्ट 
कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है । 

प्रकिया, इस नियम के अधीन सनवाई की प्रक्रिया को , थावस्शक्य , 
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उसी प्रकार लाग होगी, जैसे वह पंटेन्ट अनलत करने के लिए विरोधी ( ग ) र्याद से किसी अपराध का सिझवष ठहराया गया हो 
पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है । 

और कारावास का दण्ड दिया गया हो और वह अपनी पत्तिफहास 

एस में पदाचार का दोषी हो और नियंत्रफ की प राय हो कि 
( R ) यदि नियंत्रक अनुमति के निबन्धनों और शतों को 

उसका नाम नामावली से हटा दिया जाना चापिए । 
पुनरीक्षित करने का विनिश्चय कर तो द आवेदक को मंजूर की 
गई अनुज्ञप्ति को ऐसी रीति से, जो वह आ गयक समझ , संशोधित 
करेगा । 

अध्याय 13 
अध्याय 12 

पेटेन्ट अभिकर्ता 
शानिक सलाहकार 

93. पंदेन्ट अभिकर्ताओं के रीजस्टर में दी जाने वाली राष्टिः 
88. ज्ञानिक सलाहकार्ग की नामावली : 

धारा 125 के अधीन रखे गए पेटेन्ट अभिकर्ता रीजस्टर में 

प्रत्येक जिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के नाम , राष्ट्रिकता, कारभार के 
(1 ) नियंबक, धारा 115 के प्रयोजन के लिए वैज्ञानिक सलाह 

मख्य स्थान का पसा, शाखा कार्यालयों के पतं, यदि कोई हो , आईताएं 
कारों की एक नामावली रखेगा । नामावली में नैज्ञानिक सलाहकार 

और रीजस्ट्रीकरण की तारीख होगी । 
के नाम और पते उनके पदाभिधान , उनकी शक्षिक अहंसा के बारे 
में सूचना, उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और उनकी तकनीकि , ध्याघ 

94. पंटेन्ट भिषाओं के रजिस्ट्रीकरण को लिए आवम : 
हारिक और अनसंधान का अनुभव होगा । 

___ (1 ) प्रत्येक यह व्यक्तिं जो एक पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में 
(2 ) कोई व्यकिरा., जानिक सलाहकारों की नामावली माँ 

रीजस्ट्रीकृत होने की इच्छा कर . प्ररूप 50 में दो प्रतियों में आवेदन 
अपना नाम प्रविष्ट करवाने के लिए तब अहित होगा, यदि पर 

करेगा जो कि पेटेन्ट कार्यालय के प्रधान कार्यालय में पाखिल की 
निम्नलिखित अर्हताएं पूरी करता हो , अर्थात : 

जाएगी । 
( 1) विज्ञान , इन्जीनियरी या प्रोद्योगिकी में डिग्री 

( 2) आवेदक एसी अन्य जानकारी पंगा जो नियंत्रक द्वारा आप 
( 2) कम से कम 15 वर्ष का प्यावहारिक या 

क्षित हो । 
( 3 ) यह केन्द्रीय या राज्य सरकार के विज्ञानिक या सकनीकी 

विभाग में या किसी अन्य उपक्रम में उत्तरदायी पद पर 95. पेटेन्ट अभिकर्ता के लिए आक परीक्षा की विष्टियां : 
रहा हो । 

(1 ) धारा 126 को उपधारा (1) के खण्ड ( 2) में निर्दिष्ट अहरक 
89 . बैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में सम्मिलिण किए जाने परीक्षा में लिखित और मौखिक परीक्षा होगी । 
के लिए आवेदन की रीतिः 

(2) लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे, अर्थात्त: 
कोई भी इच्छ, क व्यक्ति अपना वायोइंटा देने पर अपना नाम यज्ञा 

विषय 

अधिकतम अंक 
निक सलाहकारों की नामावली में सम्मिलित कराने के लिए आवं . 
दन कर सकता है । 

प्रश्न पत्र 1 - पेटेन्ट अधिनियम और नियम 

प्रश्न पत्र 2 - पेटेन्ट विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों 
90. बैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के 

का प्ररूपण और निर्वचन 
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माम का समावंशः 

(3 ) प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र और मौखिक परीक्षा के लिए 
दि नियंत्रक की ऐसी जांघ के पश्चात जैसी वह उचित समझ , 

अर्हत अंक क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी 
यह राय हो कि ऐसे व्यक्ति का वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली 

परीक्षा में उत्तीर्ण केवल सभी घोषित किया जाएगा जब यह कस 
में प्रवेश होना चाहिए, सां वह नियम 88 और 89 में किसी बात के 

अंकों के 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करें । 
होते हुए भी , वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली में किसी व्यषिप्त 
का नाम प्रवेश कर सकता है । 

98 . पटेन्ट अभिकर्ताओं का जिस्ट्रीकरण : 
91 . शिथिल करने की शक्ति : 

___ अभ्यर्थी के नियम 95 में विनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर 

लेने के पश्चात और नियंमक जो आवश्यक समझ पद और आनकारी 
जहं नियंत्रक की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो , 

अभिप्राप्त करो के पश्चात , प्रथम अनुसूची में उसके लिए विनि 
वहां पह, लेखगध किये जाने वाले कारणों पर किसी व्यक्ति के संबंध 

र्दिष्ट फीस को प्राप्ति पर वह पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में 
में , यदि ऐसा व्यक्ति आन्यथा सहित हो , नियम 87 के उपनियम 

अभ्यर्थी का नाम प्रवेश करेगा और उसे पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप 
( 2 ) में विदिष्ट क्रिसी अर्शता को शिथिल कर सकेगा । 

में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा । 
92 . ज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से शमां का टाया जाना : 

97. पेटेन्ट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में सम्मिलित 
नियंत्रक किसी भी क्ति का नाम बैज्ञानिक सलाहकारों की 

किार पाने पास ब्यारः 
नामावली से हटा सकेगा -- 

धारा 126 को उपधारा ( 2) के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप 
( क ) यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार हटाए जाने के लिए प्रार्थना 

में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार व्यक्ति द्वारा प्ररूप 50 में दो प्रतियों 
कर या 

में दिए जाने वाले आवेदन के साथ एक विवरण होगा जिसमें 1 
( ख ) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाए कि उसका नाम नवम्बर, 1966 से पूर्व पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में उसकी प्रक्टिस 
गल्ती से या किसी सारवान तथय के दुर्व्यपदेशन या दराने के के बारे में सूचना होगी और उन आवेदनों की सूची होगी जिनकी 
कारण नामावली में दर्ज किया गया ह : या 

बाबत उसने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ण निदेश दाखिल किए हों । 


100 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20, 1973 / PAUSA 30 


___ PART 


196 
-- - - . -. 


. 


- - . - - : - - - . . . . .. . 


: : :: - - 


- . 


. .. - -- 


. . .- - - - - . - 


102 . पेटेन्ट अभिकर्ताओं के जिस्टर में से हटाए गए क्लिमों के 
नामों का प्रत्यावर्तन : 
____ ( 1 ) पंटन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटाए गए किसी र्याक्त 
के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 130 की उपधारा ( 2) के अधीन 
आवेदन एसे हटाए जाने की तारीख से छह मास के भीतर प्ररूप 51 
में तीन प्रतियों में दिया जाएगा । 


98 . धारा 126 ( 2) के अधीन घंटेन्ट अभिकर्ताओं का रीजस्ट्रीकरणः 

नियंत्रक , नियम 97 के अधीन किसी क्ति में पेटेन्ट अभि 
कर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर यदि 
उसका समाधान हो जाए कि उक्त व्यक्ति धारा 126 की उपधारा 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट शत पूरी करता है उसका नाम पेटेन्ट अभि 
कर्ताओं के रीजस्टर में दर्ज कर सकता है । 
99. पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में जिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हताएं : 
___ कोई व्यक्ति पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रीजस्ट्रीकृत होने का 
पात्र नहीं होगा, यदि वह -- 
( 1 ) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत 

किया गया हो ; 
( 2) अनुम्भाचित दिवालिया हो , 
( 3 ) उन्मांचित दिवालिया होने पर भी , उसने न्यायालय से 

इस बात का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि 
उसके दिवालियापन का कारण उसकी ओर से किसी अवधार । 

के बिना ही दर्भाग्य था , 
( 4) भरत में ला भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा 

किसी अपराध का सिदोष ठहराया गया है और कारावास 
का दण्ड दिया गया है , जब तक कि जिस अपराध का 
उसे सिध्दीप ठहराया गया है वह क्षमा न कर 
दिया गया हो या उसके द्वारा दिये गए आवेदन पर केन्द्रीय । 
सरकार ने इस निमित आदेश द्वारा, नियोग्यता हटा न 


(2 ) यदि किसी व्यक्ति का नाम पंटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर 
में प्रत्यातित कर दिया गया है तो जिस तारीख को उसकी अन्तिम 
वार्षिक फीस देय हुई उससे एक वर्ष की अवधि तक उसका नाम 
उसमें रखा जाएगा । 
___ ( 3 ) पंटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किसी नाम का प्रत्यावर्तन 
नियंत्रक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और सम्बन्धित 
व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा । 


103. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नामों आदि में परिवर्सन : 
____ (1 ) पेटेन्ट अभिकर्ता, पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में दर्ज 
अपने नाम , कारवार के मुख्य स्थान और शाखा कार्यालयों , यदि कोई 
हाँ , का पता या अर्हताओं में परिवर्तन के लिए प्ररूप 52 में तीन 
प्रति में आवेदन दे सकता है । 
ऐसे आवेदन और उसके लिए प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट की 
प्राप्ति पर नियंत्रक , पेटेन्ट अभिकर्ताओं के जिस्टर में आवश्यक 
परिवर्लन करवाएगा । 

( १ ) पेटेन्ट अभिकर्ताओं के जिस्टर में किया गया प्रत्यक परि 
वर्तन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । 


दी हो । 


( 5) विधि -व्यवसायी होते हए वृत्तिक अवचार का अपराधी 


1. 04. इंटेन्ट भिकर्ता के रूप में मान्यता छन से इन्कार : 


( 6) चार्टड एकाउन्टेड होते हए उपेक्षा या अवचार का अपराधी 


यदि नियंत्रक की यह राय हो कि अधिनियम के अधीन जैसा 
कि उसकी धारा 131 की उपधारा ( 1 ) 7: उपबन्धित है , किसी कार 
बार की बाबत किसी व्यक्ति को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए तो 
वह अपने कारण उम व्यक्ति को संसूचित करेगा और उस , ऐसे समय 
के अन्दर जैसा वह अन,ज्ञात कर , यह कारण बताने का निर्देश देगा 
कि उसे एस पेटेन्ट गिकी के रूप में मान्यता देने से इन्कार क्यों 
न किया जाए और उस व्यक्ति के उत्तर पर; र्याद कोई हो , विचार 
करने के पश्चात और उसे सनवाई का अवसर देने के पश्चात नियंत्रक 
ऐसे आदेश दंगा जैसे वह ठीक समझ । 


105 , अधिनियम के अधीन जिस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ताओं के 
नामों का प्रकाशन : 


100. फीस का संवाय 

किसी क्ति का नाम पेन्ट अभिकर्ताओं के जिस्टर में प्रथम 
अनसूची में उसके लिए निष्टि फीस का संदाय करने पर बना 
रहेगा । 
101. किसी व्यक्ति का नाग पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रीजस्टर से काट 
दिया जाना : 

( 1 ) नियंत्रक, किसी भी रीजस्ट्रीकृत पेटेन्ट अभिकर्ता का नाम-- - 
( क ) जिसरो इसका अनुरोध प्राप्त हुआ हो ; या 
( ख ) जब वह मर गया हो , या 
( ग ) जव केन्द्रीय सरकार ने धारा 130 की उपधारा (1 ) के 

अधीन किसी व्यक्ति के नाम को काट दिया हो । 

या 
( घ ) जब उसने नियम 100 में प्रिनिदिष्ट फीस के संदाय 

में उनकं देय होने कं तीन मास पश्वात तक व्यक्तिक्रम 
किया हो , काट सकंगा । 


पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रूप में रीजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नामों और 
पतां का प्रकाशन समय - समय पर राजपत्र , समाचारपत्रों, व्यापारिक 
पत्रिकाओं में और एसी रीति में किया जाएगा जैसा नियंत्रक ठीक 
समझे । 


अध्याय 14 


प्रकीर्ण 


( 2 ) किसी व्यक्ति का नाम पेटेन्ट अभिकर्ताओं में रजिस्टर से 

काटे जाने को राजपय में अधिसूचित किया जाएगा और 
सम्बद्ध क्ति का संसूचित किया जाएगा । 


106 . सभी सुचनाओं का पत्ता : 

(1 ) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही 
के सम्बन्ध में सभी संसूचनाएं पेटेन्टों के नियंत्रक को समुचित 
कार्यालय पर सम्माधिस की जाएगी । 
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107 . रूखन गलतियों की शधि : 

( 4) शपथ-पत्र की शपथ निम्नलिखित रूप में दी जाएगी : 
___ धारा 73 में निर्दिष्ट किसी दस्तायेज में किसी लेखन गलती 

( क ) भारत में - किसी न्यायालय या व्यक्ति के समक्ष, जो विधि 
के लिए अनुरोध प्ररूप 53 में दो प्रतियों में किया जाएगा और उसके 

द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हो , या अन्य किसी 
साथ दस्साज की दो प्रतियां उपेक्षित शदियों को लाल स्याही में 

अधिकारी के समक्ष, जो यथा उपयुक्त एस न्यायालय 
स्पष्टत : उपर्दाशत करने वाली होंगी और साथ ही जैसा कि प्रथम 

द्वारा शपथ दिलाने या शपथ-पत्र लेने के लिए सशक्त किया 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो दय फीस होगी । 

गया है । 
108 . किसी गलती की प्रस्तावित शुद्धि के विज्ञापन की रीति : 

( ख ) भारत से बाहर किसी पेश था स्थान में राजनयिक और 

कोसलीय आफिसर ( शपथ और फीस ) अधिनियम, 1948 
___ जहं नियंत्रक यह उपेक्षा करे कि प्रस्तावित शुद्धि की प्रकृति 

के अधान्तर्गत ऐसे देश या स्थान के किसी राजनयिक या 
की सूचना विज्ञापित की जाए , वहां प्रस्तावित शद्धि की प्रकृति और 

कोलिय अधिकारी के समक्ष या एस देश या स्थान के 
निवेदन करने वाला यक्ति प्रस्तावित ध्दियों को दर्शित करते हुए 

नोटरी के समक्ष जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटरीज अधि 
निवेदन की प्रतियां और दस्तावेज की प्रतियां ऐसे यक्ति पर भी 

नियम . 1952 (1952 का 53 ) की धारा 14 के अधीन 
सामील करेगा जो नियंत्रक की राय में आवेदन में हितबल हों । 

मान्यता प्राप्त ले या उस देश या स्थान के न्यायधीस या 

मजिस्ट्रेट के समक्ष । 
109. शुद्धि करने के विरोध की रीति और समय : 
___ (1 ) कोई भी हितबल व्यक्ति राजपत्र में विज्ञापन की तारीख (5 ) यह क्ति जिसके समक्ष शपथ-पत्र की शपथ ली जाए, उस 
से एक मारा के भीतर किसी समय प्रस्तावित शुद्धि के विरोध के लिए । 

__ तारीख का जिसको और उस स्थान का जहं पर शपथ पत्र की शपथ 
प्ररूप 54 में दो प्रतियों में नियंत्रक को सूचना दे सकेगा । 

ली जाती है , उल्लेख करेगा और उसपर अपनी मद्रा , यदि कोई है , या 

न्यायालय की मुद्रा यदि शपथ- पत्र की शपथ न्यायालय के समक्ष ली 
( 2) विरोध की एसी के साथ सूचना विरोधी के हित की प्रकृति , वे 

या उस न्यायालय द्वारा समक्ष किए गए किसी अधिकारी के समक्ष 
तथ्य जिन पर वह निर्भर करता है और जनतोष जो वह चाहता है को 

ली गई है और अन्त में अपना नाम हस्ताक्षरित करेगा और अपने 
उपर्णित करन थाला कधन दो प्रतियों में होगा । 

पदामिधान और पते का उल्लेख करेगा । 
(3 ) सूचना और कथन की एक प्रति नियंत्रक द्वारा अनुरोध 

( 6) कोई भी शपथ-पत्र जिससे यह तायित है कि उस पर या 
करने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी । 

उसमें शपथ -पत्र लेने के लिए उपनियम ( 4 ) द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे 
( 4 ) नियम 37 से 45 में निर्दिष्ट उतर कथन दाखिल करने , टर्याक्त का , जिसके समक्ष शपथ-पन लिए जाने के परिसाक्ष्य में , मन्ना 
साक्ष्य छड़ना और सनवाई से सम्बन्धित प्रक्रिया यथासंभव, धारा 88 ऑकत की गई है या उसके हस्ताक्षर किए गए है , मुद्रा या हस्ताक्षर 
के अधीन विरोध की सुनवाई को उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह की या उस व्यक्ति को पदीय हैसियत की असलियत के सबूत के 
पेटेन्टों के अनुदान के विरोध की सुनवाई को लागू हेती है । 

बिना नियंत्रक द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा । 
110. शुद्धियों की अधिसूचना : 

( 7 ) शपथ -पत्र को शपथ दिलाने और प्रतिसंज्ञान कराने के पूर्व 

उसमें के परिवर्तनों और अन्तरालेखनों को उस व्यक्ति के आद्यक्षरी 
नियंत्रक शदिध के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति और सुसंगत द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जिसके समक्ष शपथ -पत्र की शपथ 
सस्तायज मों की गई शद्धियों के विरोधी, यदि कोई हो, को अधि 

ली गई है । 
सूचित करेगा । 

___ ( 8 ) जहां अभिसाक्षी अनपढ़ , अन्धा या उस भाषा से अनभिा हो 
111. शपथ-पत्रों का प्ररूप आपि : 

जिसमें शपथ -पत्र लिखा गया है . वयं उस व्यक्ति द्वारा जिसके समक्ष 

शपथ -पत्रको शपरा ली जाए , शपथ-पत्र के अन्त में एक ऐसा प्रमाण 
( 1 ) उन शपथ-पत्रों पर जो इस अधिनियम या इन नियमां 

पत्र संलग्न किया जाएगा कि उसकी उपस्थिति में अभिसाक्षी को 
द्वारा पेटेन्ट कार्यालय में दाखिल किए जाने के लिए या नियंत्रक को 

शपथ - पत्र पलकर, अनुवाद कर के सना दिया गया है या समझा दिया 
पेश किए जाने के लिए अपेक्षित है , उस विषय या उन विषयों के 

गया है और कि ऐसा प्रतीत हेता है कि अभिसाक्षी ने उसे पूर्णतः 
शीर्षक दिए जाएगे जिनसे वे सम्बन्धित हो , उत्तम पुरूष में लिखे 

समझ लिया है और उसने उसकी स्थिति में शपथ - पय पर हस्ताक्षर 
जाएंगे, उनका क्रमशः संख्याक्ति पराओं में विभक्त किया जाएगा और 

किए - या अपना चिडून अंकित किया ह । 
प्रत्येक पैरा यथासम्भव एक विषय तक ही सीमित रहेगा । प्रत्येक 
शपथ-पत्र में , शपथ-पत्र देने वाले क्ति के निवास का वर्णन और (9) इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी भी कार्य 
स्थान अविष्ट हंगा और देने वाले व्यक्ति का नाम और पत्ता भी पाही के संबंध में नियंत्रक के समक्ष दाखिल किया गया प्रस्थक 
हंगा और शपथ - पत्र किसी और व्यक्ति की और से दिया गया है , तो शपथ -पत्र तत्समय प्रवृत विधि के अधीन , सम्यक्त: स्टाम्मित किया 
जिस व्यक्ति की ओर से दिया गया हो उसके नाम का भी उल्लेख हंगा । जाएगा । 
( 2) जहं एक शपथ-पत्र में दं याने से अधिक क्ति शामिल हों , 

112. प्रपर्श. - जहां विरोध में या किसी अन्य कार्यवाही में प्रदर्श 
वह जन में से हर ाक्त पृथक-पृथक ऐसे तथयों का अभिसाक्ष्य 
दंगा जो उसकी वैक्तिक जानकारी में है और उन राथयों का पथक 

दाखिल किए जाने हों , वहं प्रत्येक प्रदर्श का अंकन या प्रति , सुसरे 

पक्षकार को उसके नियंदन और खर्च पर दी जाएगी, यदि प्रदशा की 
पैराओं में उल्लेख किया जाएगा । 

प्रतियां या उनके अंकन सविधाजनक रूप से नहीं दिये जा सकते हों , तो 
( 3) अन्तवर्ती मामलों को छुड़कर जिनमें अभिसाक्षी के विश्वास मूल प्रदशों को नियंत्रक के पास , पहले से समय नियत करने पर 
के ध्यानों को स्वीकार किया जा सकता है , शपथ पत्र ऐसे तथ्यों हितबद्ध पक्षकार के निरीक्षण के लिए छोड़ दिया जाएगा । यदि मुल 
तक ही सीमित रहेंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपनी जानकारी से साबित प्रदर्श पहले से ही नियंत्रक के पास न छोड़े गए हों , तो सुनवाई के समय 
करने में समर्थ है परन्तु, यह तब तक जब कि उसके आधार दिए जाएं । उनको पेश किया जाएगा । 
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113. निदेश जो अन्यथा विहित म हाँ . - ( 1 ) जहं इस अधिनियम . 117. यह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 146 ( 2) के अधीन अक्षित 
या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के समुचित रूप से चलाने कथन भजजाने -- (1 ) ये कथन जो धारा 146 की उपधारा ( 2 ) 
या पूर्ण करने के लिए, नियंत्रक की यह राय हो कि एसी कार्यवाहियों के के अधीन प्रत्येक पेटेन्टधारी और प्रत्येक अनशप्तिधारी द्वारा भेज 
किसी पक्षकार के लिए किसी कार्य का करना , किसी दस्ताज का जाएंगे, प्ररूप 58 में होंगे, पेटेन्टधारी या अनज्ञप्ति धारी या उसके 
दाखिल, करना था साक्ष्य पेश करना लावश्यक है , जिसके लिए इस प्राधिकृत अभिकता द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित होंगे । 
अधिनियम या इन नियमों में प्यवस्था नहीं की गई है . यह लिखित 

( 2) प्रत्येक कोन्डर वर्ष के सम्बन्ध में उपनियम (1) में निर्विष्ट 
सूचना द्वारा ऐसे पक्षकार से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करने , 

कयन प्रत्येक वर्ष के अवसान के तीन मास के भीतर भेजे जाएंगे । 
दस्तावेज दाखिल करने या साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकता है । 
(2 ) भले ही कोई आपदक या कार्यवाही का पक्षकार सुनवाई . 

(3 ) नियंत्रक , धारा 148 को उपधारा ( 1) या उपधारा ( 2 ) के 
चाहता है अथवा नहीं नियंत्रक किसी भी समय उसके द्वारा विदिष्ट 

अधीन उसे प्राप्त सूचना राजपत्र और उप समाचार पों और व्यापार 
समय के भीतर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह लिखित रूप में । 

पत्रिकाओं में , जैसी पह उचित समझे , प्रकाशित कर सकता है । 
अपना कथन , ऐसी जानकारी , जो नियंत्रक आवश्यक समझ, देत हाए 
प्रस्तुत कर । 

____ 118. पेटेन्ट की पसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन का प्ररूप:- - 

धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन 
114 . नियंत्रक बारा स्ववियक की शक्ति का प्रयोग. - र्धािनयम प्ररूप 59 में हंगा और उन परिस्थितियों को , जिनमें पेटेन्ट खोया या 
या इन नियमों के अधीन पेटेन्ट के लिए किसी आवेदक या किसी 

नष्ट हु, आ या पेश नहीं किया जा सफा है , उपयर्पित करने वाला कथन 
कार्यवाही के पक्षकार के प्रतिकल स्वधिक की शक्ति का प्रयोग 

हंगा, साथ में प्रथम अनसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस इंगी । 
करने से पूर्व नियंत्रक ऐसे आवेदक या पक्षकार को ऐसी कार्यवाही की 
न्युनतम दस दिन की सूचना देने के पश्चात सनयाई करेगा । 

119. प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों का ना. - पेटेन्ट कार्यालय 

में जिस्टर की किसी प्रविष्ट की प्रमाणित प्रतियां, या पेटेन्टों से , 
115 . नियंत्रक के विनिरषयों के पुनर्विलोकन था उसके आदेशों 

विनिर्देशों और अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों, या वह रखे जिस्टरों 
को अपास्त करने के लिए आवंधन . - ( 1) नियंत्रक की , धारा 77 की 

और अन्य अभिलेखों से उद्धरण , नियंत्रक द्वारा , प्ररूप 60 में उसे किए 
उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) के अधीन उसके विनिश्चय के पुनर्विलोकन 

गए अनुरोध पर और प्रथम अनुमूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस 
के लिए आवेदन प्ररूप 55 में सो प्रतियों में , आवेदक को ऐसे विनिश्चय 

के संदाय पर दिए जा सकेंगे । 
की संसूचना की तारीख में एक मास भीतर या तत्पश्चात एक मास 
से अधिक एसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो प्ररूप 57 में अनुरोध 

120 . धारा 153 के अधीन सूचना के लिए अनुरोध . - (1 ) किसी 
करने पर नियंत्रक अनुज्ञात कर , प्ररूप 55 में दो प्रतियों में दिया 

पेटेन्ट या पेटेन्ट के लिए आवेदन से संबंधित निम्नलिखित विषयों 
जाएगा और उसके साथ एक कथन होगा जिसमें , कारण पर्णित होंगे 

के संबन्ध में सूचना के लिए अनुरोध प्ररूप 61 में किया जाएमा : 
जिनके आधार पर पुनर्विलोकन की इप्सा की गई है । जहां प्रश्नगत 

( क ) कि जब अन्तिम विनिश के पश्चात पूर्ण विनिर्देश 
विनिश्चय आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है , 

दाखिल किया गया है या पेटेन्ट के लिए आवेदन का परि 
पहं उक्त आवंदन व कथन तीन प्रतियों में भेजा जाएगा । नियंत्रक 
आवेदन और कथन , प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित अन्य व्यक्ति 

त्याग कर दिया गया समझा गया हो ; 
को सुरन्त प्रेषित कर दंगा । 

( ख ) कि जब संपूर्ण विनिर्देश स्वीकार कर लिया गया है या 
(2 ) नियंत्रक को धारा 77 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( छ) के अधीन 

पेटेन्ट के लिए कोई आवंदन अस्वीकार कर दिया गया है । 
उसके द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवंदन , ( ग ) कि जब कोई पेटेन्ट मद्रांकित किया गया हो या जब 
आवेदक को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर 

मद्रांकित करने का समय समाप्त हो गया हो , 
या एक मास से अनधिक ऐसी अतिरिक्स अर्वाध के भीतर जो प्ररूच 

( घ ) कि जब नधीकरण फीस संक्त की गई है । 
57 में अनुरोध करने पर नियंत्रक अनुज्ञात कर , प्ररूप 56 में से प्रतियों 
में दिया जाएगा और उसके साथ एक कान दंगा जिसमें वे कारण ( ङ ) कि जब किसी पेटेन्ट की अवधि समाप्त हो गई हो या 
पर्णित होंगे जिन पर आवेदन आधारित है । जल आदेश आयश्क के 

खत्तम हो जाएगी । 
अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो , वर्ष आगंदन और कथन 
सीन प्रतियों में भेजे जाएंगे । नियंत्रक आवेदन और कशन प्रत्येक 

( घ ) कि जब रीजस्टर में कोई प्रविष्टि की गई ई या एसी 
की एक - एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त प्रेषित कर देगा । . 

प्रायष्टि करने के लिए आवेदन किया गया हो , या 

( छ) कि जब रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या राजपत्र में विज्ञापन 
116. प्रतिकर के संताप की रीति . - ( 1 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 

की अन्तलित करने वाला कोई आवेदन किया गया हे या 
अििनयम की धारा 102 के अधीन किसी अविष्कार या पंटेन्ट के 

कार्यवाही की गई हो . याच आदन या कार्यवाही की प्रकृति 
अर्जन की अबत प्रतिकर उस सरकार द्वारा , यदि प्रतिकर की रकम 

अनुरोध में विनिर्दिष्ट की गई है । 
10,000 से अधिक न हो , एक -मुश्त संदेय होगी और यदि ऐसी रकम 
10, 000 से अधिक हो तो उक्त 10, 000 रू . से अधिक की रकम पांच (2) अपेक्षित सूचना को प्रत्यक मद के संबंध में पृथक अनुरोध 
समान वार्षिक किश्तों में संदय होगी । 

किया जाएगा । 
(2 ) यदि एकमुश्त संदय प्रतिकर या उपनियम ( 1) में निर्दिष्ट ( 3) धारा 153 के अधीन किए गए अनुरोध पर संध्य फीस वह 
उसकी कोई किश्त , जिस तारीख को , यदि कोई है , किश्त की रकम ___ोगी जो प्रथम अनुसूची में उपर्णित है । 
देय हेती है , से तीन दिन के भीतर संदत नहीं की जाती, तो केन्द्रीय 
सरकार, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के तुरन्स पश्चास , 121 . अभिकरण . ( 1 ) इस अधिनियम और इन नियमों के 
के दिन से गिन कर 9 प्रतिशत यायिक की दर पर साधारण व्याज प्रयोजनों के लिए किसी अभिकता का प्राधिकरण प्ररूप 81 में या 
देने की दायी हेगी । 

मखतारनामें के रूप में लंगा । 
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( 2 ) जहां उप -नियम ( 1) के अधीन काई प्राधिकरण किया गया हो 

प्रथम अनसूची 
इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन हई किसी अभिकता पर 

( नियम 7 देखिये ) 
किसी कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी वस्तारोज की तामील उस 

फीस 
इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी; किसी 
व्यक्ति को किसी कार्ययाही या मामले के संबंध में निर्दिष्ट सभी 

प्रविष्टि जिम पर संदेय है 

पपसंख्या उभिप्त फीम 

की संध्या 
संसूचनाएं ऐसे अभिकता को संबोधित की जा सकती है , और 
नियंत्रक के समक्ष उससे संबंधित सभी झारियां ऐसे अभिकर्ता द्वारा 
या के द्वारा दी जा सकती हैं । 

(3 ) उम - यम (. ) और ( 2) में किसी बात के होते हुए भी , नियंत्रक 1. अनंतिम विनिर्देश के माथ धारा 7 1 , 1क , ख , 210 . 00 
पदि यह बावश्यक सगा लाए, किसी आवेदक ,विरोधी या एसी कार्य 

या 54 के अधीन पेटेन्ट के लिए 1कप 
पाही या विषय के पक्षकार के वैयक्तिक हस्ताक्षर या उपस्थिति की 

प्रावेदन पर 
अपेक्षा कर सकता है । 

2 . संपूर्ण यिनिदेश के साथ धारा 7 , 1 , [ क , 1ख , 50. 00 

54 या 135 के अधीन पेटेन्ट के 1कख , , 
122. सपा के मापमान .- नियंत्रक, अपने समक्ष सभी कार्यवाहियों 

लिए आवेदन पर 

22 , 2 , 
में , नियम 46 के अधीन रस्त हुए, गामले की सारी परिस्थितियों को 

___ अख 
ध्यान में रखते हा जितना कह रक्तियुक्त सगझे उतना खर्चा अधि 3. अनंतिम विनिर्देश के पश्चात संपूर्ण घ, 3क 
निर्णीत कर सकता है : 

विनिर्देश दाखिल करने पर 
परन्त , यह कि तोधी अनुसूची में दिए गए किसी विषय के संबंध 

4. धाग 8 के अधीन कथन और वचन ___ 4 कोई फीस 
में अधिनिर्णीत ख़तों की रकम उसमें विनिर्दिष्ट रकम से अधिक 

संध कता दाखिल करने पर 

नहीं 
नहीं हंगी । 

5. धाग 9 ( 1 ) , 21 ( 2 ) या 53 ( 3 ) 5 25 . 00 
के अधीन ममय बढ़ाने के अनुरोध पर 

( प्रसि मास ) 
123 . साधारणतःनिमंत्रक की शक्तियां. -- कोई भी दस्तावेज जिसके 6. भाविष्कारिता की घोषणा दामिल . 6 कोई फीस 
संशोधन के लिए अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है , करने पर 

नहीं 
संशोधित किया जा सकता है और प्रक्रिया में कोई अनियमितता जा 

7. नियम 14 ( 5 ) या 24 के अधीन 

25 . () 0 
नियन्त्रक की राय में किसी व्यक्ति के हितों के हित के बिना दूर की 

समय बढ़ाने के आवेदन पर 

( प्रति मास ) 
जा सकती है , यदि नियंत्रक ठीक समझे और उन निबन्धनों पर जो 8 . अगली तारीख डालने के लिए प्रावेदन 

30 . 00 
पह निदिष्ट करे , शुद्ध की जा सकती है । 

9 . निर्देश स्रोप करने के लिए धारा 

25 . 00 

19 ( 2 ) के अधीन प्रावेदन 
- 124 . निहित समय को बराम की शक्ति .- इन नियमों द्वारा किसी 

_ _ 10. धारा 20 ( 1 ) के अधीन आवेदक 
कार्य को करने या तक्ष्धान कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय , 

या संयुक्त प्रावेदक के रूप में कार्य 
नियंत्रक दारा यदि वह यित समझे और उन निबन्धनों पर जो 

बाही करने के लिए दावा 
वह निर्दिष्ट कर बढ़ाया जा सकता है । 

11. संयुक्त भावेदक को मृत्यु होने पर 

25 . 00 

धारा 20( 4 ) के अधीन निदेशों 
____ 125 . कतिपय मामलों में नियंत्रक के समक्ष सुनवाई सार्वजनिक 

के लिए प्रार्थना 
रूप से होगी . जहां पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन या पेटेन्ट से संबंधित 

12. संयुक्त प्रायेषकों के बीच विवाद को 
किसी मामले से संधित दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य 

स्थिति में पेटेन्ट के लिए आवेदन पर 
किसी विवाद या पेटेन्ट के संबंध में किसी मामले की सुनवाई नियंत्रक 

कार्यवाही करने के बारे में धारा 
के समक्ष संपूर्ण विनिर्देश के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् हो , 

20 ( 5 ) के अधीम निदेणों के लिए 
विवाद की सुनवाई सार्वजनिक रूप से हंगी जब तक कि नियंत्रक , 

आवेदन 
विवाद के पक्षकारों, जो सुनवाई में या तो वैयक्तिक रूप से हाजिर 13. धारा 22 के अधीन संपूर्ण विनिर्देश 

30 . 00 
हों या जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हे परामर्श के पश्चात् , अन्यथा 

की स्वीकृति को मुल्तवी करने के लिए 
निर्दश न । 

अनुरोध 

14. धारा 25 ( 1 ) या 28 ( 4 ) के अधीन 
128 . पी पिन पटेन्टस ए डिजाइनस रूल्स, 1933 का निरसन . 

समय बढ़ाने के लिए प्रावेदन 
और संशोधन. – दी इंडियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइनस रूल्स , 1933 

15. पेटेन्ट के अनुदान के विरोध की 

50 . 00 
जह तक पेटेन्ट्स को लागू हेते हैं", एसद्वारा निसित किए जाते 

सूचना 
हैं , अर्थात् उक्त नियम पंचम अनुसूची में विक्षिपष्ट रीति में 

16. यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के 

50 . 00 
संशोधिप्त हो जाएंगे । 

समक्ष सुनवाई में हाजिर रहा जाएगा 


1 ) 


25 . 00 


25 . 00 


13 


25 . 00 


15 


16 


[ PART II 


- 


- - - 


- . 


- - . .. - - 


- 
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17 


500 . 00 


550. 00 


10 


600 . 00 


700 , 00 


1 


2 


. 


r 


50 . 00 


50. 00 


50 . 00 


50 . 00 
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17. नियम 48 के अधीन ममय बनाने के 

25 . 00 

वमा यर्ष गमाप्त होने से पूर्व 
लिए प्रावेदन 

प्रति माम 

ग्यारह वर्ष की बाबत 
18. धारा 28 ( 2 ) के अधीन अनुरोध 
18 25 . 00 

ग्यारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
पर 

बारहवेंवर्ष की बाबत 
79. धारा 28( 3 ) के अधीन दाया 

25 . 00 

बारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
20. धारा 2 R( 7 ) के अधीन प्रमाणपत्र 

25 . () 0 

तेरहवें वर्ष की आबन 
के लिए आवेदन पर 

तेरहयां वर्ष समाप्त होने से पूर्य 
21. भारत से बाहर ( धारा 39 ) पेटेन्टों 

5 . 00 

चौवहया वर्ष की बाबत 
के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा के 

ख . धारा 162( 2 ) ( ख ) के अधीन , 
लिए आवेदन पर 

इन्डियन पेटेन्टस एण्ड डिजा 
22. धारा 43 के अधीन किसी पेटेन्ट के 2260. 00 

इन्स एक्ट, 1911 ( 1911 
मुद्रांकन के लिए प्रार्थना पर 

का सं० 2 ) के अधीन अनु 
23. धारा 43 ( 3 के अधीन किसी पेटेन्ट 

25 . 00 

वत्त पेटेन्टों के - - 
के मुद्रांकन के लिए प्रार्थना करने के 

प्रति माम 

चौथा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
लिए समय बढ़ाने के प्रावेदन पर 

पांचवें वर्ष की बाबत 
24. पेटेन्ट के संशोभन के लिए धारा 44 2150 . 00 

पांचवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
के अधीन आवेदन पर 

छठे वर्ष की बाबत 
25. धारा 51 ( 1 ) के अधीन निदेशों के 

25 . 00 

छठा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
लिए आवेदन पर 

सातवें वर्ष की मामत 
26. धारा 51 ( 2 ) के अधीन निदेशों के 

मातवा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

25 . 00 
लिए प्रावेदन पर 

पाठ वर्ष की बाबत 

पाटयां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
27. धारा 52 ( 2 ) के अधीन पेटेन्ट के । 

50 . 00 

नवें वर्ष की बाबत 
अनुदान के लिए अनुरोध पर 

नवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
28. धारा 55 की उपधारा ( 1 ) के 

25 . 00 

दसवें वर्ष की बाबत 
परन्तुक के अधीन किसी अतिरिक्त 

वसवां वर्ष समाप्त होने से पूर्य 
के पेटेन्ट को स्वतन्त्र पेटेन्ट में संपरि 

ग्यारहवें वर्ष की बाबत 
वनित करने के अनुरोध पर 

ग्यारहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
29. पेटेन्ट के नबीकरण के लिए -- - 

बारहवें वर्ष की बाबत 
क . धारा 53 के अधीन , अधिनियम 

बारा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
के अधीन अनुदत्त पेटेन्टों के - - 

तेरहवें वर्ष की बाबत 
पेटेन्ट की तारीस्न से दूसरा वर्ष 

50 . 00 

तेरहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
समाप्त होने से पूर्व और 

चौदहवें वर्ष की बाबत 
तीसरे वर्ष की बाबत 
तीसरा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

चौदहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्य 

100 . 00 
चौथे वर्ष की बाबत 

पन्द्रह वर्ष की बाबत 
चौथा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

200 . 00 

पन्द्रहवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 
__ पांचवें वर्ष की बाबत 

सोलहवें वर्ष की बाबत 
पांचवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

250. 00 

टिप्पण : -- दो या अधिक वर्षों की 
छठे वर्ष की बाबत 

फीस का अग्रिम संदाय 
छठा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

300 . 00 

किया जा सकता है । 
सातवें वर्ष की घायत 

30. धारा 57 के अधीन पेटेन्ट संपूर्ण 
सातवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

1350 . 00 

विनिर्देश के लिए प्रायेदन के संशो 
आठवें वर्ष की बाबत 

धन के लिए आवेदन पर स्वीकृति के 
पाठवा वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

400 . 00 
नवे वर्ष की बाबत 
नवां वर्ष समाप्त होने से पूर्व 

450 . 00 

स्वीकृति के पश्चात 
दसवें वर्ष की बाबत 

मुदांकन के पश्चात 


1 () () . 00 


2 


5 


2 


7 


100 . 00 


FC 


100 . 00 । 


100. 00 


150 , ()( ) 


150 . 00 


150 . 00 


150 . 00 


29 


30 . 00 


60 .(00 


100 . 00 
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31. धारा 5 के अधीन संशोधन के पाय 

दन के प्रति विरोध की मुचना पर 


30 


5000 


do 


11 


50 . 00 


3250 . 00 


25 . 00 


10 . 00 


5 . 00 


32. धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्या 

वर्तन के लिए आवेदन पर 
33. धारा 6 ) के अधीन पेटेन्ट के प्रत्या 

वर्तन के लिए आवेदन थे प्रति विरोध 

की मूचना पर 
34. प्रत्यावर्तन पर अतिरिक्त फीस . 
35, धारा 63 के अधीन पेटेन्ट के अभ्य 

पण की प्रस्थापना की सूचना पर 
36. धारा 63 के अधीन पेटेन्ट के अभ्य 

पंण की प्रस्थापना के विरोध को सूचना 
पर 


- -. - .... -- -- 
42. पेटेन्ट के स्वामित्व को प्रभावित 

करने को तात्पयित किमी अन्य 
दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेन्टौं 
के रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए 
प्रावेदन पर [नियम 74( 3) )] 
___ एक पेटेन्ट के लिए . . 

प्रत्येक अतिरिक्ति पेटेंन्ट के लिए . 
4.3 . नियम 78( 1 ) के अधीन पेटेन्टों 

के रजिस्ट्रर में नाम प्रादि के परि 
वर्तन की सूचना पर 
धारा 78( 3 ) के अधीन पेटेन्टों के 
रजिस्ट्रर में एक अतिरिक्ति पते की 

प्रविष्टि के लिए प्रार्थना पर 
45. धारा 84 ( 1 ) , 96 ( 1 ) या 97( 1 ) 

के अधीन अनिवार्य अनुमप्ति के लिए 
पावेदन पर 


150 , 00 


33 


50 . 00 


44. 


10 . 00 


34 


50 . 00 


60 . 00 


35 


60 . 00 


25 . 00 


10 . 00 


37. धारा 68 के अधीन पेटेन्टों के रजि 

स्टर में किसी वस्तावेज के रजिस्ट्री 
करण के लिए आवेदन 

एक पेटेन्ट की बाबत . . 

प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट की माबत 
38. धारा 69 ( 1 ) के अधीन पेटेन्ट के 

रजिस्टर में हकदारधारी या प्रशिक 
हकदारधारी के नाम की प्रविष्टि के 
लिए आवेदन पर 

एक पटेन्ट की बाबत 


10 


46. धारा 86 ( 1 ) के अधीन पेटेन्ट के 

पृष्ठाकंन के लिए केन्द्रीय सरकार 

द्वारा प्रावेदन पर 
47. धारा 89( 1 ) के अधीन पेटेन्ट के 

प्रनिसंहरण के लिए प्रावेदन पर 
48. धारा 92( 2) और 93 ( 5) के 

अधीन पावेदन के विरोध की सूचना 


60 , 00 


36 


50 , 00 


25 . 00 


10 . 00 


25 . 00 


37 


48 


25 . 00 


25 . 00 


10 . 00 


4960 . 00 


38 


प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए . 
39. धारा 69 ( 1 ) के अधीन रजिस्टर में 

पेटेन्टों के बन्धककर्ता या अनुज्ञापक के 
मुप में हकदारधारी व्यक्ति के नाम 
की प्रविष्टि के लिए प्रावेदन पर 

एक पेटेन्ट की बावत . . 

प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए . 
40. धारा 69( 2 ) के अधीन पेटेन्टों के 

रजिस्टर में पेटेन्ट या उगके किसी 
ग्रंश के हकदारधारी व्यक्ति के नाम 
को प्रविष्टि के लिए समनुदेशक के 
आवेदन पर 

एक पेटेंन्ट की बाबत 

प्रत्येक अतिरिक्ति पेटेंन्द के लिए, . 
41. धारा 69 ( 2 ) के अधीन पेटेंन्ट के 

बन्धक या अनुज्ञापन या अन्यथा किसी 
हित के हकदारधारी व्यक्ति के नाम 
की प्रविष्टि के लिए बन्धक कर्ता 
मा अनुमापक या अन्य व्यक्ति द्वारा 
अावेदन पर 

एक पेटेन्ट को बाबत . . 

प्रत्येक अतिरिति पेटेन्ट के लिए . 
33 G of I — 6 . 


49. धारा 88 ( 2 ) के अधीन अनुमप्ति के 

निबन्धनों को तय करने के लिए 

प्रावेदन पर 
50. धारा 88 ( 4 ) के अधीन पेटेन्टकृत 

प्राविष्कार पर कार्य करने के लिए 

अनुशा पर 
51. धारा 93 ( 5 ) के अधीन अनुज्ञप्ति 

के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण 

के लिए 
52. नियम 94 और 97 के अधीन 

पेन्ट अभिकर्ता के मध में रजिस्ट्री 

करण के लिए आवेदन पर 
53. नियम 94 और 97 के अधीन पेटेन्ट 

अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति 
के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 


50 . 00 


25 . 00 
10 . 00 


50 . 00 


39 


पर 


30 . 00 


51. पेटेन्ट अभिकर्तामों के रजिस्टर में 

किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने 
के लिए : --- 
( क ) रजिस्ट्रीकरण की फीस के 

गाथ संदत करने के लिए 


25 . 00 


10 . 00 


3 
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7 . 00 


30 : 00 


5 . 00 


15 . 00 


पहले वर्ष के लिए : - - 
( i) पहली अप्रैल और 30 

सितम्बर के बीच किसी 
समय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 

की दशा में । 
( ii ) पहली अक्तूबर और 

मनुवर्ती 31 मार्च के मीच 
किसी भी समय रजि 
स्ट्रीकृत किसी व्यक्ति 

की दशा में । 
55. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में 

किसी व्यक्ति के नाम के रजिस्ट्रीकरण 
के लिए प्रावेदन पर (नियम 102 ) । 


5 . 00 


( ii ) पोजिटिव प्रति के लिए 

33 . 00 से०मी० 20 . 5 
से०मी० या 13 " 8 - 1 / 4 के 

पूरे प्रकार के प्रति । ष्ठ । 
17. कार्यालय प्रतियों , पांडुलिपि या मुद्रित, 

हर एक को प्रमाणित करने के लिए । 
68. धारा 72 के अधीन रजिस्टर के 

निरीक्षणार्थ प्रार्थना पर । 
69. धारा 153 के अधीन जानकारी के 

लिए प्रार्थना पर । 
70. पेटेन्ट अभिकर्ता या अन्य व्यक्तियों के 

प्राधिकरण के प्रमाप पर । 
7I. समय बढ़ाने के लिए या लड़ी गई 

कार्यवाईयों में मिसी अन्तवर्ती मामले 
में कोई प्रादेश अभिप्राप्त करने के 
लिए अर्जी पर, जिसके लिए अन्यथा 
उपयन्धित न हो । 

- - . - .. 


61 


10. 00 


62 कोई फीस 

नहीं 


5150 . 00 

( धन प्रवि 
ष्टि संख्या 
54 के अन्न 
गत बने रहने 
की फीस ) 


25 . 00 


- . . 


- 


. .. -.. 


521 


10 . 00 


53 


15 . 00 


frतीय अनुसूची 

प्ररूप 


54 


15 . 00 


प्ररूपों की सूची 


- 


- - - . 


. 


धारा या नियम 


नाम 


प्ररूप 
संख्या 


55 


30 . 00 


- - - 


-. - - 


- 


-.- . -. - - - - . . 


- 


- . 


. - . - 


. 


- - . . . 


- - . . 


- 


-- 


- 


- 


- - 


. - . 


___ 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


56 


30 . 00 


57 


25 . 00 


58 कोई फीम 


56. पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर में 

किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए 

आवेदन पर (मियम 103 ) । 
57. धारा 78 ( 1 ) के अधीन लिपिकीय 

गलतियों की शुद्धि के लिए प्रार्थना पर । 
58. धारा 78( 5 ) के अधीन लिपिकीय 

गलतियों की शुद्धि के लिए प्रार्थना के 

प्रति विरोध की सूचना पर । 
59. नियंत्रक के विनिएचय के पुनर्विलोकन 

के लिए धारा 77 ( 1 ) ( च ) के 

अधीन अावेदन पर । 
6 (0. नियंत्रक के आदेश को अपास्त करने 

के लिए धारा 77 ( 1 ) ( छ ) के अधीन 

माबेदन पर । 
61. समय बढ़ाने के लिए निगम 115 के 

अधीन प्रार्थना । 
62. धारा 146 ( 2 ) के अधीन भारत में 

वाणिज्यिक मापमान पर पेटेन्टकृत 
आविष्कार पर कार्य करने से संमंधित 

मथन पर । 
63. धारा 154 के अधीन पेटेन्ट की 

दूसरी प्रति के लिए आवेदन पर । 
64. धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों 

के लिए और धारा 147 के अधीन 

प्रमाणितपत्रों के लिए प्रार्थना पर । 
65. दस्तावेजों की टंकित प्रतियां देने के 

लिए ( हर 1() () शब्दों या उसके 

भाग के लिए ) । 
66. दस्तावेज की फोटो प्रतियां देने के 

लिए । 
( i) प्रत्यक्ष नेगेटिव के लिए 

33 .(00 से०मी० 20 . 5 
से०मी० या 13 * 8 - 1 / 4 * के 
पूरे प्राकार के प्रति पृष्ठ । 


5950 . 00 


60 


25 . 00 


1 धारा 7 जब असली तथा प्रथम प्राविष्कारक एकमात्र 

या संयुक्त प्रावेदक हो तो पेटेन्ट के लिए 

आवेदन । 
क धारा 7 असली तथा प्रथम प्राविष्कारक के समनुदेशिती 

या विधिक प्रतिनिधि द्वारा पेटेन्ट के लिए 

आवेदन । 
म धाग 7 और 54 जब असली तथा प्रथम आविष्कारक एक 

मात्र या संयुक्त आवेवक हो तो अतिरिक्त 

के पेटेन्ट के लिए प्रावेदन । . 
1कल धारा 7 और 54 असली तथा प्रथम आविष्कारक के समनु 

देशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा 

अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए प्रायवन । 
2 धारा 7 और अभिसमय-देश में प्रावेदक द्वारा पेटेन्ट के लिए 
135 

अभिसमय प्रावेदन । 
2फ धारा 7 और अभिसमय देश में आवेदक के विषधक प्रति 

निधि या समनुदेशी द्वारा पेटेन्ट के लिए 

अभिममय आवेदन । 
2 धारा 7,54 अभिममय वेश में प्रावेदक द्वारा अतिरिक्त 

और 135 के पेटेन्ट के लिए अभिसमय मावेदन । 
2कस धारा 7 , 51 

अभिसमय- देश में आवेदक के समनवेशिती या 
और 135 विधिक प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त के 

पेटेन्ट के लिए अभिसमय प्रावेदन । 


( 25 पैसे 
फिन्तु न्यून 
तम 3 रु . ) 


135 


4 . 00 


SEC . 3(ii)] 
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27 


2 


2 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


- - - - - - - - - - - - - - - - 
3 धारा 10 अनतिम विनिर्देश । 
उक धारा 10 सम्पूर्ण विनिर्देश । 

धारा 8 विवरण और वचनबंधकता । 
धारा 9( 1),21 समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना । 
( 2 ) या 53 ( 3 ) 
धारा 10 ( 6 ) प्रानिष्कारिता के मारे में घोषणा । 
नियम 14 ( 5 ) समय मलाने के लिए आवेदन । 

और 24 
8 धारा 17 ( 1 ) अगली तारीख डालने के लिए प्रार्थना । 

धारा 20 ( 1 ) निर्देश के लिए लोप के लिए प्रावेदन । 
धारा 20 ( 1 ) आवेदक या संयुक्त प्राधेदक के रूप में कार्यवाही 

करने का दावा । 
11 धारा 20 ( 4) संयुक्त आवेदक की मृत्यु होने पर पेटेन्ट के 

लिए प्राधेदन के संबंध में कार्यवाही 

चलाने के बारे में निवेश के लिए प्रार्थना । 
12 धारा 20( 5 ) संयुक्त प्रावेदकों के बीच विवाद की दशा 

में पेटेन्ट के लिए आवेदन के संबंध में 
कार्यवाही पलाने के बारे में निदेशों के 

लिए आवेदन । 
13 धारा 22 संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति को मुल्तवी करने 

__ के लिए प्रावेदन । 
धारा 25 ( 1 ) विरोध की सूचना या पेटेन्ट में आविष्कारक 
या 28 ( 4 ) के उस्लेख के लिए प्रार्थना या वाया दाखिल 

करने के लिए समय बढ़ाने के लिए प्रावेदन । 

पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति विरोध की सूचना 
नियम 44 सुनवाई में हाजिर होने की सूचना । 
17 नियम 48 समय बढ़ाने के लिए प्रावेवन । 
18 धारा 28( 2 ) पेटेन्ट में प्राविष्कारक के उल्लेख के लिए 

पेटेन्ट के प्रावक द्वारा प्रार्थना । 
19 धारा 28 ( 3 ) किसी व्यक्ति द्वारा उसे पेटेन्ट में आविष्कारक 

के रूप में उल्लिखित करने के लिए दावा । 
20 धारा 28 ( 7 ) इस बात के प्रमाणपत्र के लिए ग्रावेदन कि 

किसी व्यक्ति का प्राविष्कारक के रूप में 

उल्लेखन किया जाए । 
21 धारा 39 भारत के बाहर पेटेन्टों के लिए आवेदन करने 

की अनुज्ञा के लिए प्रावेदन । 
22 धारा 43 पेटेन्ट के मुद्रांकन के लिए आवेदन । 
धारा 43( 3) पेटेन्ट की मुद्रांकित करने की प्रार्थना करने 

___ की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन । 
धारा 44 पेटेन्ट के संशोधन के लिए भाषेदन । 
. धारा 51 ( 1 ) सहस्वामियों को निदेश देने के लिए प्रार्थना । 
26 धारा 51 ( 2 ) सहस्वामियों को उस दशा में निदेश देने के 

लिए प्रावेदन अब पेटेन्ट या प्राप्तिकर्ता या 
स्वत्वधारीनियंत्रक में निवेणों का पालन करने 
के लिए लिखत को निष्पादित करने में प्रस 
फल रहे । 


धारा 52( 2 ) पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के अर्जीदार को पेटेन्ट 

अनुवत्त करने के लिए प्रार्थना । 
धारा 52 ( 2 ) प्रतिरिक्त के पेटेन्ट को स्वतन्त्र पेटेन्ट में 
परंतुक __ संपरिवर्तित करने के लिए प्रार्थना । 
धारा 57 पेटेंन्ट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश 

के संशोधन के लिए आवेदन । 
धारा 27 संशोधन के आवेदन के प्रति विरोध को 

सूचना । 
धारा 60 पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए प्रावेदन । 
धारा 60 

प्रत्यावर्तन के आवेदन के प्रति मिरोध की 

सूचना । 
धारा 63 पेटेन्ट के अभ्यर्पण के लिए आवेदन 
34 धारा 63 पेटेन्ट अभ्यर्पण की प्रस्थापना के प्रति 

विरोध की सूचना । 
35 धारा 68 पेटेन्टों के रजिस्टर में दस्तावेज के मजिस्ट्री 

करण के लिए प्रावेदन । 
36 , धारा 

पेटेन्टों के रजिस्टर में हकदार या मांशिक 
हफदार के नाम की प्रविष्टि के लिए 

आवेदन । 
37 धारा 69 ( 1 ) पेटेन्टों के रजिस्टर में बन्धक या अनुज्ञप्ति 

या अन्यथा हकदार व्यमित के नाम 

की प्रविष्टि के लिए माघेदन । 
38 धारा 69 ( 2 ) पेटेन्ट या उसके अंश के हकदार व्यक्ति 

का नाम पेटेन्टों के रजिस्टर में रजिस्ट्री 
कारण करने के लिए समनुदेशक द्वारा 

आवेदन । 
39 धारा 69 ( 2 ) पेटन्टों के रजिस्टर में बंधक , अनुमप्ति 

या अन्यथा के प्राधार पर लिखत के 
लिए बन्धककर्ता या अनुशापक या अन्य 

व्यमित द्वारा आवेदन । 
40 धारा 69 पेटेन्टों के रजिस्टर में दस्तावेज की 

अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन । 
___ 41 नियम 78 ( 1 ) पेटेन्टों के रजिस्टर में नाम , राष्ट्रिकप्ता , 

पता या तामील के लिए पते के परिवर्तन 

के लिए प्रार्थना । 
42 नियम 78 ( 3 ) पेटेन्टों के रजिस्टर में तामील के लिए 

अतिरिक्त पते की प्रविष्टि के लिए प्रार्थना । 
धारा 84, 96 तथा अनिवार्य अनुप्ति के लिए आवेदन । 

87, 97 
4.1 धारा 86 पेटेन्टों के पुष्टांकन के लिए केन्द्रीय सरकार 

द्वारा प्रावेदन । 
45 धारा 89 पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन 

धारा 92 तथा बारा 92 और 93 ( 5 ) के अधीन पावेदन 

93( 5 ) के प्रति विरोध की सूचना । 
47 धारा 98 ( 2 ) धारा 88 ( 2 ) के अधीन अनुज्ञप्ति के नि 

धनों को सय करने के लिए माओवन । 


15 


धारा 25 


16 


13 


। 
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1 . आवेदक / पावेदकों का पूरा 

नाम , पता और राष्ट्रिकता 
लिखिए । 


मैं / हम . . . . 
. . . . . 

एतद्द्वारा घोषित करता है | करते 


48 


धारा 88 ( 4 ) 


49 


धारा 93( 5 ) 


50 


नियम 94 


51 


नियम 102 


52 


नियम 103 


53 


धारा 78 ( 1 ) 


घारा 78( 5 ) 


55 


धारा 77 ( 1 ) 


56 


धारा 77 ( 1 ) 

( छ ) 
नियम 115 
नियम 117 


पेटेन्टकृत प्राविष्कारों पर काम करने के 

लिए अनुज्ञा । 
अनुमप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुन 

रीक्षण के लिए प्रावेदन । 
पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के 

लिए प्रावेदन । 
पेटेन्ट अभिकर्तामों के रजिस्टर में किसी 

व्यक्ति के नाम के प्रत्यायर्तन के लिए . 

प्रावेदन । 
पेटेन्ट प्रमिकर्ताओं के रजिस्टर की प्रविष्टि 

के परिवर्तन के लिए आवेदन । 
लिपिकीय गलतियों की शुद्धि के लिए 

प्रायवन । 
लिपिकीय गलती की शुद्धि के लिए प्रार्थना 

के प्रति विरोध की सूचना । 
नियंत्रक के विनिश्चय के पुनावलोकन के 

लिए आवेदन । 
नियंत्रक के पादेश को अपास्त करने के 

लिए प्रावेदन । 
समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना । 
धारा 146( 2) के अधीन भारत में 
वाणिज्यिक मापमान पर पटेन्टकृत 

आविष्कार का कार्यकरण संमंधी विवरण । 
धारा 154 के अधीन पेटेन्ट को दूसरी प्रति 

के लिए भावेदन । 
धारा 72 के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर 

में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों के 
लिए तथा धारा 147 के अधीन प्रमाण 

पत्र के लिए प्रार्थना । 
धारा 153 के अधीन पेटेन्ट को या उसके 

संबंध में आवेदन की प्रभावित करने वाल 
मामले के बारे में जानकारी के लिए 

प्रार्थना । 
अधिनियम (धारा 127/ 132 ) के अधीन 
कार्यवाही या मामले में पेटेंन्ट अभिकर्ता 
या किसी व्यक्ति के प्राधिकरण का 
प्ररूप । 


57 


58 


2. आविष्कार का नाम लिखिए । ( i) कि . . . . . . . . 
3 . यह बताइए कि आविष्कारक . . . . . . . . . . . . . के लिए प्रा 
कौन है । 

विष्कार मेरे / हमारे कब्जे में है । 
4. " ( और संपूर्ण विनिर्देश ) " ( ii ) कि मैं /हम उक्त . . . . . . . . . 

शब्दों · और कोष्ठकों को उसका असली और प्रथम प्रा 
काट दीजिए यदि इस प्रस्प विष्कारक होने का दावा करता हूं । 
के साथ " संपूर्ण " विनिवेश करते हैं ; 
भेजा जाए । 

( iii ) कि इस आवेदन के साथ दाखिल 
किया गया अनन्तिम / संपूर्ण विनिर्देश 
( और संपूर्ण विनिर्देश ) और कोई 
संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त 

इसके पश्चात दाखिल 
( iv ) कि मैं हम विश्वास करता हूँ 
करते हैं कि मैं / हम पेटेन्ट अधिनियम , 
1970 के उपमन्धों को ध्यान में 
रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए 
पेटेन्ट का / के हकदार हू हैं ; 
( v ) कि इसमें कथित तथ्य और बातें 
मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और 
विश्वास में ठीक हैं और यह कि 
मुझे हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनु 
दप्त करने के प्रति आपत्ति का कोई 
विधिपूर्ण प्राधार नहीं हैं । 
मैं हम निवेदन करता करते हैं कि 

उक आविष्कार के लिए मुझे हमें पेटेन्ट 

अनुवत्त किया जाए । 
मैं / हम निवेदन करता हूं, करते हैं कि इस 

मातेदन से संबंधित सभी सूचनाएं , 
अध्यपेक्षाएं और संसूचानाएं . . . .. . . 

पर . . . . . . . . . . को भेजी जाएं । 
तारीख प्राज 19. . . . . .. फे / को . . . . 

के . . . . . . . . . .दिन 
5. आवेदक / आवेदकों द्वारा या 
यदि आवेदक भारत से अनु 

( हस्ताक्षर ) 5 . 
पस्थित हों तो प्राधिकृत सेवा में , 
पटेन्ट अभिकर्ता द्वारा पेटेन्ट नियंत्रक , 
हस्ताक्षरित किया जाएगा । पेटेन्ट कार्यालय 


99 


निमम 118 


60 


नियम 119 


नियम 120 


62 


नियम 121 


2 


प्ररूप 1 


पटेन्ट अधिनियम , 1970 


- - - - - - - - - - - 


- - - . . 


टिप्पण : - - फीस -- 

( क ) 20/ - २ यदि इस प्ररूप के साथ अनन्तिम विनिर्देश भेजा 


जब असली और प्रथम प्राविष्कारक एक मान्न या संयुक्त आवेदक 
हो तो पेटेन्ट के लिए आवेदन । 

( धारा 7 देखिए ) 
फीस-पाद-टिप्पण देखिए ( तीन प्रतियों में दाखिल किया जाए 

तथा प्ररूप 3 पर अनन्तिम विनिर्देश 
को या प्ररूप क पर संपूर्ण वि . 
निर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी 
• जाए । 


जाए । 


( ख ) 50 / - ० यदि इस प्रस्प के साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा 

जाए । 


जो लाग नहीं माना उसे काट दीजिए । 


SEC . 3(ii) 
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अध्यपेक्षाएं 


और संसूचनाएं . . . . . 


पर , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 


प्ररूप 1 क 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीरा-पाद टिप्पण देखिए । असली और प्रथम आविष्कारक के 

समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि 
द्वारा पेटेन्ट के लिए प्रावेदन । 

( धारा 7 देखिए ) 
( लीन प्रतियों में दाखिल किया जाए 
तथा प्रकप 2 पर अन्तिम विनिर्देण 
की या प्ररूप 3 क पर मंपूर्ण वि 
निर्देश की तीन प्रतियां साथ भेजी 

जाएं ) । 
1. आवेदक या आवेदकों का मैं हम 

पूरा नाम , पता और रीप्ट 
कता लिजिए । 


को भेजी जाएं । 
प्राज 19 . . . . . 

मो . . . . . . . .. . . . . . . . . . दिन 
हस्ताक्षर . . . . 


सेवा में , 

पटेन्ट नियंत्रक , 

पटेन्ट कार्यालय । 
टिप्पण : - - फीम : - - 
( क ) 27 रु० यदि इस प्रम्प के गाय अन्तिम विनिर्देश भेजा 

जाए । 
( ख ) 57 ९० यदि इस प्ररूप के गाथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा 

जाए । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


. . . . . . . , , , . . . . . . . . . 


. . . 


2. आविष्कारक का माम ग्लिखिए । एतद्वारा घोषित करता हूं करते हैं : - - 

( i ) कि . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


१. प्राविष्कारक का पूरा नाम , 

पता और राट्रिकता 
लिखिए । 


प्राथि कार मेरे हमारे कजे में हैं । 
( ii) कि मैं हम उन . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . का / के 
समनदेशिती या विधिक प्रतिनिधि 
हूं / है, जो उसका असली और प्रथम 

आविष्कारक होने का दावा करता 
है / करते हैं और जिसका /जिनका विश्वारा 
है, जि. वह थे उसका/ उसके असली 

और प्रथम प्राविष्कारक है/हैं ; 
( iii ) कि इस प्रायदन के साथ दाखिल 
किया गया अन्तिम संपूर्ण विनिर्देश 
( और संपूर्ण विनिर्देश ) और कोई 
संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त 
इसके पश्चात् दाखिल किया जाए , 
उस माविष्कार का असली विनिर्देश 
होगा जिसके संबंध में यह प्रावेदन 


प्ररुप नक ( पश्चात्पृष्ठ ) 

असली और प्रथम प्रानिकारक द्वारा पुष्ठांकन 
1. पूरा नाम, पमा और राष्ट्रिकसा मैं हम 

लिखिए । 
2. असली और प्रथम आविस जिन्हें इस यायेदन के दुमरी और 

कारक / प्रायिकारकों द्वारा असली और प्रथम प्राप्किारक होने 
हस्ताक्षरित किया जाएगा । के रूप में निर्दिष्ट किया गया है , 

एतद्वारा घोषित करता हूं करते हैं 
कि जिग /जिन प्रायदया मायेदकों 
ने इस आवेदन में दूसरी और 
हस्ताक्षर किए हैं, वह व मेरा / मेरे, 

हमारे ममनुदेशिती है/ हैं ; 
तारीख, आज 10... . . . . . . . . के 

ख. . . . . . . . . . . . . . . . के 


( हस्ताक्षर 
दो साथियों के नाम और पत उनके 

हस्ताक्षर सहित 


. . . . . . . . . . . . . . . . . 


5 " (ौर संपूर्ण विनिर्वेग ) " ( iv ) कि मैं/ हम विश्वास करता हूँ। 

शब्दों और कोष्ठकों को करते हैं कि मैं हम पेटेन्ट अधिनियम , 
काट दीजिए यदि इस प्ररूप 1970 के उपबन्धों को ध्याम में 
के साथ संपुर्ण विनिर्देश भेजा रखते हुए उक्त आविष्कार के लिए 
जाए । 

पेटेन्ट का/ के हकदार हूं/ हैं; 
5 . आवेदक से/ द्वारा या यदि ( v ) कि इसमें कथित तथ्य और बातें 

आवेदक भारत से अनु - मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी और 
पस्थित है है सो प्राधिकृत विश्यास में ठीक हैं और यह कि 
पेंटेंन्ट अभिवतां द्वारा मुझे हमें इस प्रावेदन पर पेटेन्ट 
हस्ताक्षरित किया जाएगा । अनुदत्त करने के प्रति प्रापनि का 

कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है । 
गहम निवेदन करता हूं / करते हैं कि 

उक्त आविष्कार के लिए मुझे हमें 

पेटेन्ट अनुदान लिया जाए । 
म / हम निवेदन करता है |फरते है कि इस 

आनेदन में संबंधित सभी सूचनाएं , 


फीस -पाद टिप्पण देखिए । 


प्रम्प । ख . 
पेटेन्ट अधिनियम, 1970 
जय अमली और प्रथम प्राविष्कारक एक 
माव या मयुक्त आवेदक हो तो 
प्रातरिक्त के पटेन्ट के लिए प्रावेदन 

(धारा 54 देखिए । 
( एसफी प्रतियां सपा प्ररूप 3 पर 
अनलिम विनियश की गा प्रथम 

जा पर संपूर्ण विनिर्देश को तीन 
प्रसियां गाय भेरी जाएं ) 
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- 


( PART II 


-- - 


- - - -- - 


- 


. 


1. भाषेदक या आवेदकों का पूरा मैं /हम . . . . . . . . . 

नाम, पता और राष्ट्रिकता . . . . . . . . . 
लिखिए । 


. 


मैं / हम प्रार्थना करता हूं ! फरसे हैं कि 

इस पावन से संबंधित सब सूचनाएं , 
प्रध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं -....--- --- 
पर -- - -- -- - - - - --- - को ------ - भेजी 
जाएं । 


. 


एतद्वारा घोषित करता हूं /करते हैं : -- 
( i) कि . . . . . . 


2. आविष्कार का नाम लिखिए । 


तारीख , प्राज 19-- - -- - के | की -- - - 

- - के ---- ---- - -वि 


सेवा में , - - -- - - - ( हस्ताक्षरित ) 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय 


. 


पटन्ट कायालय 


- - - - - . 


. . - - 


- 


-- - - 


. . . . .. . . . 

. . . . . के लिए 

पाविष्कार मेरे हमारे कब्जे में हैं ; 
3. यह मताइये कि प्राविष्कारक (ii ) कि मैं / हम उक्त . .. .. . .. . . . 
कौन है/ हैं 

उसका असली और प्रथम प्रावि 
कारक होने का दावा करता हूं । 

करते हैं । 
( iii ) कि उक्त प्राविष्कार उस पाविष् 

कार का एक सुधार या उपान्तरण 
है जिसके पेटेन्ट के लिए . . . . . . 


टिप्पण- फीस 
( क ) 27 रु . यदि इस प्ररूप के साथ 

अनंतिम विनिर्देश भेजा जाए । 
( ख ) 58 रु . यदि इस प्ररूप के साथ 

संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दिजिए । 


. . . . . . . . . . . . 


प्ररुप 1 फख 


को प्रावेदन किया गया या और 
जिसके प्रावेदन की संख्या . . . . . . 
थी जिसके लिए मैं हम भावेवक था / 

और जिसके लिए पेटेन्ट संख्या . . . . 
तारीख. . . . . . . . . . . अनुदत्त 
किया गया था और जिसका/ जिसके 
मैं / हम पेटेन्टधारी हूं / हैं । 
(iv ) कि ------ 
इस आवेदन के साथ दाखिल किया गया 
- - -... - -- - --- अनंतिम । संपूर्ण 
विनिर्देश ( और संपूर्ण विनिर्देश ) और 
कोई संशोधित विनिर्देश जो इस 
निमित्त इसके बाद दाखिल किया जाए 
उस आविष्कार का असली विनिर्देश 
होगा, जिसके संबंध में यह प्रावेदन 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस -पाद टिप्पण देखिए असली और प्रथम आविष्कारक के सम 

नुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि द्वारा 
अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए प्रावेदन 

( धारा 54 देखिए ) 
( तीन प्रतियों में दाखिल किया जाए 
तथा प्ररूप 3 पर अनन्तिम विनिर्देश 
की या प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश 
की तीन प्रतियां साथ भेजी जाएं ) 


1 भावेवक या प्रावेदकों का 
पूरा नाम , पता और राष्ट्रिकता 
लिथिए । 


मैं / हम - - -- - -- - 

एतद्वारा घोषित करता हूं/ करते है: 
( i ) कि - - 

के लिए प्राविष्कार मेरे हमारे 
__ कब्जे में है । 


4. " (ौर संपूर्ण विनिर्देश ) " ( v ) कि मैं / हम विश्वास करता हूँ / 

शशब्दों और कोष्टकों को काट करते हैं कि मैं / हम पटेन्ट अधिनियम , 
दीजिए यदि इस प्ररूप के 1970 के उपबंधों को ध्यान में 
साथ संपूर्ण विनिर्देश भेजा रखते हुए उक्त प्राविष्कार के लिए 
जाएं । 

पेटेन्ट का | के हकदार हूँ / है । , 
5. आवेदक या आवेदकों द्वारा ( vi ) कि इसमें कथित तथ्य और बातें 

या यदि आवेदक भारत से मरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और 
अनुपस्थित है / हैं तो प्राधि - विश्वास में ठीक हैं और यह फि मुझे । 
कृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हमें इस प्रावेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त 
हस्ताक्षर किए जाएं । करने के प्रति आपत्ति का कोई विधि 

पूर्ण प्राधार नहीं है ; 
मैं | हम निवेदन करता हूं / करते है 

कि मुझे । हमें उक्त आविष्कार के 
लिए पेटेन्ट सं० ---- - - - - - - ------ के 
अतिरिक्त के पेटेन्ट के रूप में अनुवत्त 
किया जाए । पेटेन्ट प्रावेदन सं0 - - - 
पर अनुदत्त किया जाएगा । 


2 प्राविष्कार का माम लिखिए । ( ii ) कि मैं हम / उक्त 3 - ---- - - - - - - 

-- ---- को | के समनुदेशितो या विधिक 
प्रतिनिधि हूं / हैं , जो उसका असली 
और प्रथम आविष्कारक होने का 
दावा करता है / करते हैं और जिसका / 
जिनका विश्वास है कि वहां वे उसका 
उसके असली और प्रथम प्राविष्का रफ 


3 नाम लिखिए । 


( iii ) कि उक्त प्राधिष्कार उस आविष्कार 

का एक सुधार या उपान्तरण है 
जिसके पेटेन्ट के लिए -- ----- --- 
को आवेदन किया गया था और 
जिसके आवेदन की सं0 -- -- ------- - - 
थी जिसके लिए मैं हम प्रावेदक था / थें 


- - - - 


- 


- 


- - 


-- - 


- - - 


- - 


- . 


- - 


. . 
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- 20 / 
- - - - - - - -- - - - ---- - 

-- - - -- --- - - - - - - - - -- : - - : .. - 
4. बताइये कि भाविष्कारफ और जिसके लिए पेटेन्ट सं0 - -- 

प्ररूप 1 फख ( पपचास्पृष्ठ ) 
कौन है/ है । - -- सारीन- - -- --------- अनुवत्त किया 

असली और आविष्कारक द्वारा पुष्ठांकन 
गया था और जिसका जिसके मैं / 
हम पेटेन्टधारी हूं / हैं । 

] पूरा नाम , पता राष्ट्रिकता मैं हम --- ---- ----- ----- - -- --- ------ - -- - 
लिखिए 

- - - - -- - - ---- - - - - -- - 
( iv ) कि - - ---- - - इस प्रावेदन के 

-- - --- - - --जिन्हें इस 
साथ दाखिल किया गया-------- - - 

आवेदन के दूसरी और असली और 
- - - अन्तिम / संपूर्ण विनिर्देश ( पौर 

प्रथम प्राविष्कारक होने के रूप में 
संपूर्ण विनिर्देश ) और कोई संशोधित 

2 असली पौर प्रथम प्राविष्कारक । निर्दिष्ट किया गया है , एतद्वारा 
विनिर्देश जो इस निमिस इसके बाद 

आविष्कारकों द्वारा हस्ताक्षर घोषित करता हूं करते हैं कि जिस / 
दाखिल किया जाए उस प्राविष्कार का 

किए जाएं । 

जिन अावेदक पायेवकों ने इस प्रावेदन 
असली विनिर्देश होगा जिसके संबंध 

के दूसरी पोर हस्ताक्षर किए हैं 
में यह प्रावेदन है । 

यह थे, मेरा/हमारे सममुदेशिती है /हैं । 
5 . “ ( और संपूर्ण विनिर्देश ) " शब्द ( v ) कि मैं / हम विश्वास करता हूं / 

तारीख अाज 19 - - - - - - - के की 
और कोष्टकों को काट दीजिए करते हैं कि मैं हम पेटेन्ट अधिनियम , 

--- --- --- के -- - - - --- -दिन 
यदि इस प्ररूप के साथ 1970 के उपबंधों को ध्यान में रखते 
" संपूर्ण विनिर्देश भेजा । हुए उक्त प्राविष्कार के लिए पेटेन्ट 

( हस्ताक्षर ) 
जाए । फा के हकदार है / हैं ; 

दो साक्षियों के, उनके नाम , और 
( vi ) कि इसमें कथित तथ्य और 

___ पते सहित हस्ताक्षर 
बातें मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी 

I . . .. ....... . ..... . ...... ..... ... .. 
और विश्वास में ठीक हैं और यह 

2. - - -- - - -- -- 
कि मुझे हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट 
अनुदत्त करने के प्रति आपत्ति का 
कोई विधिपूर्ण प्राधार नहीं है ; 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

पेटेन्ट के लिए अभिसमय पाषेवन 
मैं / हम निवेदन करता हूं/ करते हैं कि मुझे 
हमें उक्त प्राविष्कार के लिए पेटेन्ट 

फीम 50 रुपये 

(धारा 7 और 135 देखें ) 
सं0 --- ----- --- -के अतिरिक्त के 

( प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश की 3. प्रतियां साथ भेजी जाएं ) 
पेटेन्ट के रूप में अनुदत्त किया 
जाए / पेटेन्ट प्रायवन सं -- - - - - - 

1 . पावेवक या प्रावेदकों का मैं ( या हम ) !- - 
--- - पर अनुवत्त किया जाएगा । 

( पूरा ) नाम , पता और एतद्द्वारा घोषणा करता हूं / फरते हैं : 

... राष्ट्रिकता लिखिए । ( i) फि ~ - - - - - -- - - - 3 के 
मैं / हम प्रार्थना करता हूं / करते हैं कि 

लिए आविष्कार पे मेरा ( या हमारा ) 
इस आवेदन से संबंधित सब सूचनाएं , 

कब्जा है, 
अभ्यपेक्षाएं और संसूचनाएं -- - 

2 . प्राविष्कार का नाम लिस्त्रिए । ( ii ) कि मैंने हमने निम्नलिखित देश या 
---- - -- पर -- - - - ----- --- - - - को भेजी 

देशों और निम्नलिखित अधिकृत 
जाएं । 

3 , उस अभिसमय वेश का नाम तारीख या तारीखों को प्राविष्कार या 
तारीख आज 19 - -.-...---- - --- - के 

लिखिए जहां प्रथम प्रावेदन अाविष्कारों के संरक्षण के लिए आवेदन 
को - --- --- -- - -- - के - - -... --- -- -दिन 

किया गया था । 

किया है/किए हैं , अर्थात - - . -- .3 
G. आवेदक / आवेदकों द्वारा या ( हस्ताक्षर ) 6 - .. .. - - - - - 

में - - - --...4 को - - - - - - 5 
यदि प्रायेवफ भारत से 

के लिए - - -..... _ _ _ 3 में - ..-- 4 
अनुपस्थित हो तो प्राधिकृत सेवा में , 

को - --- - - - - --- - - 5 
पेटेन्ट 

के लिए , 
अभिकर्ता द्वारा पेटेन्ट नियंत्रक , 
हस्ताक्षर किए जाएं । पेटेन्ट कार्यालय । 

4 . अभिसमय देश देशों में प्रथम और यह कि उक्स प्रायवन या उक्त 

आवेदन आवेदनों की अधिकृत आवेदनों में से प्रत्येक उक्त 
टिप्परण : फोस ---- 

तारीख तारीग्ये लिखिए । आविष्कार की बाबत अभिसमय देश / 

देशों में प्रथम आवेदन था / थे। 
( क ) 20 २० यदि इस प्ररूप के साथ 

5 , नाम लिखिए । 
अन्तिम विनिर्देश भेजा जाए । 

( iii ) कि इस प्रावेदन के साथ वाखिल 

किया गया संपूर्ण विनिर्देश और कोई 
( ब ) 50 स० यदि इस प्ररूप के साथ 

संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त 
संपूर्ण विनिर्देश भेजा जाए । 

इसके पश्चात् दाखिल किया जाए उम 
. - . -- . . . - . .. - - - - - . . - . - - - 

प्राविष्कार का असली विनिर्देश 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

होगा जिसके संबंध में यह प्रावेदन है , 


प्रणाप 2 


- - 


- . . 


- 


- - - -- 


.. - - - 


. - - . . 


. - -- -.. - . - - . 


. - - - - - 


. 


. 
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- .-- - - - - - 


- - 


- - 


4 अभिसमय देश (ों ) में प्रथम गये हैं , अर्थात् : 
प्रावेदन ( ) को अधिकृत नारीखों - - - - - ---- - - -- - . ..-... ...- - -- 
नारीखें लिखिए । 

- - - - - - -दाग -- - -- - - - -- 4को 


( iv ) कि मैं / हम विश्वास करता हूं/ करने 

हैं कि मैं ( हम ) पेटेन्ट अधिनियम , 
1970 के उगबंधों को ध्यान रखने 
हैए उक्त प्राषिप्यार के पेटेन्ट ने 
लिए हकदार हूं /है । 
( v ) कि इसमें कथिसतथ्य और बाते 
मेरे हमारे मर्वोनम ज्ञान , जानकारी 
और विश्वास में सही हैं और यह कि 
मझ हम म प्रावेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त 
करने के प्रति आपति का कोई 
विधिपूर्ण प्राधार नहीं है । 
मैं ( हम ) निवेदन करता हूँ करते हैं 
कि अधिनियम की धारा 135 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
अभिसमय देण / देशों में ऊपर वर्णित 
आवेदन ( आवेदनों ) पर प्राधारित 
पूर्विकता के माध उक्त प्राविष्कार के 

लिए पेटेन्ट अनुवन किया जाए । 
6 प्रावेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए मैं हम प्रार्थना करता हूं / करते हैं कि 

जाएं या यदि आवेदक भारत इस आवेदन से संबंध सूचनाएं , 
से अनुपस्थित है । अनुपस्थित अध्यक्षाएं और संसूचनाएं ---- - -- 
है/ हैं तो किसी प्राधिकृत - - - - - -- - को - - - - ---- पर भेजी 
पेटेन्ट अभिकर्ता वारा । जाएं । 

आज नारीन 19 -- -- - के की --- - - - 
के - - - .. - .. - - - - - दिन - - - - - - -.... 


( हस्ताक्षरित ) 


मेवा में , 


आवेदकों का नाम , पता और - - - - --- - - - - - - 6 के लिए - - - ---- - 5 

राष्ट्रिकता लिलिए । द्वारा -- - - - ... -. - - -- ...--- - - 4 को 
6 नाम लिखिए । 

---- - --- --- - - -- - - --... में । 
7 अभिसमय देश ( ) में आवेदक ----- - - - - -- - - - - - - 6 के लिए 

( i ) का नाम, पता , प्रौर - - - - --- - - - - 5 द्वारा - - ---- - - 4को 
राट्रिकप्ता लिखें । 

और यह कि उक्त आवेदक या उक्त 
आवेदनों में से प्रत्येक प्रावेदन उक्त - - - 
--- -द्वारा मुसंगम आविष्कार की बाबत 
अभिसमय देश ( ) में प्रथम प्रावेदन 

था / थे । 
( iii ) कि मैं / हम - - - - - - - - - - - 7 

भूतक के विधिक प्रतिनिधि या समन 

देशिती हूं /हैं । 
(IV ) कि इस आवेदन के साथ दाखिल 
किया गया संपूर्ण विनिर्देण और कोई 
संशोधित विनिर्देश जो इस निमित्त 
इसके पश्चात् फाइल किया जाय उस 
आविष्कार का जिसके संबन्ध में यह 
अावेदन है , असली विनिर्देश होगा । 
( V ) कि मैं / हम विश्वास करता हूं । 
करते हैं कि मैं/ हम पेटेन्ट अधिनियम , 
1970 के उपबन्धों को ध्यान में 
रखते हुए उक्त प्राविष्कार के लिए 

पेटेन्ट का / के हकदार हूं/ हैं ; 
( VI ) कि इसमें कथित तथ्य और बातें 
मेरे हमारे सर्वोत्तम शान, जानकारी 
और विश्वास से सही है और यह 
कि मुझे / हम इस आवेदन पर पेटेन्ट 
अनुदम करने के प्रति प्राक्षेपों का विधि 

पूर्ण प्राधार नहीं है । 
8. आवेदक ( ) द्वारा या यदि मैं हम निवेदन करता हूं । करते हैं कि 
प्रावेदक भारत से अनुपस्थित मुझे हमें उक्त प्रविष्कार के लिए 
है /हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट पेटेन्ट अधिनियम की धारा 135 की 
अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उप-धारा ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन 
किया जाए । 

अभिसमय देश / देशों में ऊपर वर्णित 
श्रावेदन ( i) पर प्राधारित पूर्विकता 

से अनुदास किया जाएं । 
मैं / हम प्रार्थना करता हूं/ करते हैं कि 

इस प्रावेदन से सम्बन मब सूचनाएं , 
अध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं -- ---- --- - - 
पर -- - - --- --- - - को भेजी जाएं । 
तारीख आज - - - --- -- - - 19 - - - - 
के की --- - - ------- - -- - के -------दिन 

-- - -- ---- -- - हस्ताक्षर 
सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय 
. जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


- . 


. - 


. . . . . . . 


- . . 


. 


- - 


- 


- 


जो माग नहीं होता उसे काट दीजिए । 


प्रम्प 2 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 50 रुपये 

अभिममय देश में प्रायेदक को समनु 

देणिती या यिधिक प्रतिनिधियों नाग 
पेंटेन्ट के लिए अभिसमय आवेदन 

( धारा 7 और 135 देखिए ) 
( तीन प्रतियों में दिया जाए तथा प्ररुप 

3क पर संपूर्ण विनिर्देश भी सीन 

प्रतियां माध भेजी जाएं ) 
1 श्रावेदक ( ) का ( पूरा ) मैं ( हम ) 1 --- - - - - - 
नाम , पता और राष्ट्रिकता 
लिखिए । 

एसद्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं: 
प्राविष्कार का नाम लिखिए । ( i ) कि .- - .-- --के लिए प्राविकार 

मेरे हमारे कब्जे में है, 
3 जिस अभिसमय देश ( ) में ( ii ) कि अाविष्कार (ों ) के संरक्षण के 
प्रथम आवेदन किया गया था / लिए प्रावेदन निम्नलिखित देण या देणों में 
किए गये थे उसका नाम और निम्नलित्तित अधिकृत तारीख या 
निखिए । 

तारीखों को किया गया है या कि 


.... ... . . . . . - - 


-- - - --- - - - - - - - - 


T 


- - 


-- - 


- 


SEC. 3(ii)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 /PAUSA 30 , 1894 


209 


L 


. 


L 


, 


. 


प्ररूप 2 क (पश्चात्पृष्ठ ) 
अभिसमय देश में प्रावक द्वारा पृष्ठांकन 


1. ( पूरा ) नाम , पसा और 

राष्ट्रिकता लिग्थिा । 


इस भावेदन के दूसरी ओर पैरा ( ii ) 

में विनिर्दिष्ट देश ( i ) में प्रावेदक 
होने का दाया करने वाले के रूप में 
निविष्ट मैं / हम 1 - - - - - - - -- - एतद् 
द्वारा घोषणा करते हैं कि जिन मावेदक / 


( iii ) कि उक्त प्राविष्कार उस भाविष 

कार में सुधार या उपान्तरण है जिसके 
पेटेन्ट के लिए - - --- ----- -- - - को 
और प्रावेदन संख्या 
आवेदन किया था जिसके लिए मैं/ हम 
आवेदक था जिसके लिए -- ---- ----- 
तारीख - - - - --- - -- -- संख्यांकित पेटेन्ट 
अनुदत्त किया गया था और जिसका मैं / 
हम पेटेन्ट धारी हूं/ हैं ; 


2 . अभिसमय देश ( ) में प्रावे 

वक द्वारा हस्ताक्षरित किया 


ग्रावेदकों ने दूसरी पोर इस आवेदन पर 
हस्ताक्षर किए हैं वह ये मेरा/ मेरे , 
हमारा / हमारे समनुदेशिती है/हैं । 


माय । 


तारीख प्राज 19 -- - - - -- -- - -के / 

की - - . - - ---. - के ----- ...--दिन 


( iv ) कि हम प्रावेदन के साथ दाखिल किया 

गया पूरा विनिर्देश और कोई संशोधित 
विनिर्देश जो इसके पश्चात् इस निमित्त 
दाखिल किया जाय उस पाविष्कार 
का असली विनिर्देश होगा जिसके संबंध 
में यह आवेदन हैं ; 


- -- - - ( हस्ताक्षर ) 
दो शाक्षियों के , उनके नाम और पता 

सहित हस्ताक्षर 
1 - -- - -- 


( v ) कि मैं / हम विश्वास करते हैं कि 

मैं हम पेटेन्ट अधिनियम , 1970 के 
उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए उक्त 
अविष्कार के पेटेन्ट के लिए हकदार 
हूं / हैं ; 
( vi ) कि इस में कथित तथ्य और बातें 
मेरे हमारे सर्वोत्तम शान , जानकारी 

और विश्वास से सही हैं और यह कि 
मुझे हमें इस आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त 
करने के प्रति भाक्षेपों का विधिपूर्ण 
प्राधार नहीं हैं । 


प्ररूप 2ख फीस 50 रुपये 


फीस 50 रुपये 

प्ररूप 2ख 
अतिरिक्त के पेटेन्ट के लिए प्रमिसमय प्रावेदन . 

( धारा 7,54 और 135 देखिये ) 
- ( तीन प्रतियों में दिया जाए तथा प्ररूप 3क पर संपूर्ण विनिर्देश 

तीन की प्रतियां साथ भेजी जाएं ) 
1. पायेदक ( ) का ( पूरा ) मैं हम 1 - -- 

नाम , पता और राष्ट्रिदाता 
लिखिये । . 

एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं : 
2 . भविष्कार का नाम लिखिए ( i ) कि - -. .-- - - .. - 2 के लिए 

आविष्कार मेरे हमारे कटजे में हैं , 


6 . आवेदक ( ) द्वारा या यदि मैं / हम निवेदन करता हं /करते हैं कि 

भावेदक भारत से अनुपस्थित उक्त आविष्कार के लिए मुझे पेटेन्ट 
है/ हैं तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभि - अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 
कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन अभिसमय 
जाए । 

देश/देशों में ऊपर वर्णित प्रावेदन 
प्रायेदनों पर आधारित पूर्विकता से 
अनुवत्त किया आए , यह पेटेन्ट संख्या 
-- - - . - भावेदन सं० - - - --- - पर 
अनुवस पेटेन्ट से अतिरिक्त होगा । 


3. उस अभिसमय देश ( ) का 
नाम , लिखिए जिसमें प्रथम 
प्राधेदन किया गया था कि 
गये थे । 


मैं/ हम प्रार्थना करता हूं करते हैं कि इस 

आवेदन से सम्बद्ध सब सूचनाएं अध्य 
पेक्षाएं और संसूचनाएं -- --- - -- - 

- -- - - - पर -. .- --- - - - - -- - 
को भेजी जाएं । 


4. अभिसमय देश ( ) में प्रथम 

आवेदन ( ) की अधिकृत 
तारीख तारीखें लिखिए । 


( ii ) कि मैंने हमने प्राविष्कार या आवि 

कारों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित 
देश या देशों में और निम्नलिखित अधि 
कृप्त नारीख या तारीखों को आवेदन 
किया है या किए हैं , अर्थात्: - - 
- ---------------- - 5 के लिए ---- -- --4 को 

--- - - - - 3 में 
-- - - - - - - -- - 5 के लिए --- - - - 4 
को --- - -- --- - - ---- - -- 3 में 
-- - - --- --- ----- ---- -- 5 के लिए 

- --- - - -- - 4 को 

---- --- - - - 3 में 
और यह कि उक्त आवेदन या उक्त 
प्रावेदनों में से प्रत्येक आवेदन उक्त 
प्राविष्कार की बाबस अभिसमय धेश ( ) 
में प्रथम आवेधन था / ये ; 


तारीख आज 19 ---- ----- - -- - के / 

की ---- - - के ----- - दिन 


- --- - - -.6 ( हस्ताक्षर ) 


5 . नाम लिखिए । 


सेवा में , 

पेटेन्ट मियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


33Gof I - - - 7 . 
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प्रसप 2 कख पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

( vi ) कि में / हम विश्वास करते 
फीस 50 रुपमें अभिसमय देश में प्रावेदक के विधिक 

हैं कि में ! हा पेटेन्ट अधिनियम 

1971) ने उपबन्धों को ध्यान में 
प्रतिनिधियों पर समनयेशिती द्वारा 

रखते हुए 
पेटेन्ट में अतिरिक्त के लिए अभिसमय 

उक्त प्राविष्कार में 

पेटेन्ट के लिए हकदार है / हैं । 
आवेदन । 

( vii ) कि इस में कथित तथ्य 
( घारा 7 , 54 और 135 देखिए 

पौर बातें मेरे / हमारे सर्वोत्तम 
( सीन प्रतियों में दिया आए तथा प्ररूप 

झान , जानकारी और विश्वास 
उक पर संपूर्ण घिनिर्देश को तीन 

से सही हैं और यह कि मुझे / 
प्रतियां साथ भेजी जाएं ) 

हमें ना आवेदन पर पेटेन्ट अनुदत्त 
1 . प्रामदकों का नाम , पता में हम 1 - ~ ~ ~ - ------ --- 
-- - - - - - ...... ... . 

करने के प्रति प्राक्षेपों का विधि 
और राष्ट्रिकता लिपिए । एतद्वारा पोषिल करता रं/करते 8. प्रावेदक ( ) द्वारा या पूर्ण प्राधार नहीं है । 

यदि आवेदक भारत से मैं / हम निवेदन करतार / करते 

अनुपस्थित है । तो प्राधि कि उमत प्राविष्कार के लिए 
2. आविष्कार का नाम लिथिए । ( i ) कि - --- - - - - - 2 के प्राविक 

कत पेटेन्ट अभिकर्ता मुझे पेटेन्ट अधिनियम की 
झार पर मेरा | डमारा कब्जा है । 

द्वारा हस्तामर किए जाए धारा 135 की उपधारा ( 1 ) 
3 . उस मभिरामय ( देशों ) का ( ii ) कि प्राविष्कार या अाविष्कारों 

के उपबन्धों के अधीन अभिसमय 
नाम लिखिए जिसमें प्रथम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित 

देश / देशों में ऊपरणित प्रावेदन / 
प्रावेदन किया गया था | देश ( ) में और निम्नलिखित प्रधि 

प्रावेदनों पर आधारित पूविकता 
किय गये थे । कृत तारीख / तारीखों को प्रावदन 

से अनुदत्त किया जाए, यह पेटेन्ट 
किया गया है या किए गए हैं 

सं0- - - - -- - मावेदन सं० - - - - 
मात् : --- 

पर अनुदत्त पेटेन्ट से अतिरिक्त 
4 . अभिसमय देश ( ) में . . .......... ...... 6 के लिए-- - - --- 5 

होगा । मैं / हम प्रार्थना करता हूँ । 

करते हैं कि इस प्रावेदन से सम्बद्ध सब 
प्रापदन ( ) की अधि - द्वारा - - -- ---- - -- --- -- 6 के लिए 

सूचनाएं, अध्यक्षाएं और संमूचनाएं 
कृस तारीख / तारीखें - - ----5द्वारा--- - --- 4को - - - - 3में , 

--... -- . - पर ---- -- - - को भेजी जाएं 
लिखिए । 

तारीख 19- - - - - - के / की...--- - - - - - - 
5. भावदक ( ) का नाम और यह कि उक्त भावेदन ( ) 

के - -- - - - - - - - - - - --दिन 
पता और राष्ट्रिकता में से प्रत्येक ग्रावेदन उक्त आविष् 

- --- - - ------ , ( हस्ताक्षर ) 
लिखिए । कार की बाबत अभिसमय देश ( ) 

मेजय सेवा में 
में प्रथम प्रावेदन था | थे । 

पेटेन्ट नियंत्रक 

पेटेन्ट कार्यालय 
6 . नाम लिखिए । ( iii ) कि - - -- - - ---- - -- -- मृतक । 

प्ररूप कस ( पश्चातपृष्ठ ) 
7. भभिसमय देश ( ) में समुलुदेशिसी भा / के मैं । हम 

अभिसमय देश में प्रावेदक द्वारा पृष्ठोकन 
पावेदक का नाम , पता विधिक प्रतिनिधि हूं / है । 

1. पूरा नाम पता मौर इस शावेदक के दूसरी ओर पैरा 
और राष्ट्रिकता लिखिए ( iv ) कि उक्त आविष्कार उस 

राष्ट्रिकता लिखिए । (ii ) में विनिर्दिष्ट देश (ों ) में 
प्राविष्कार में सुधार सा उपान्तरण 

प्राधेदक होने का दावा करने वाले 
है जिसके पेटेन्ट के लिए. -------- - 

के रूप में निर्दिष्ट मैं / हम --- - - - 
को और भावेदन सं --..-आवे 

एलद्वारा घोषणा करता हूं / करते 
दन किया था जिसके लिए मैं / 

हैं कि जिन मावेदक ( 1 ) ने दूसरी 
हम आवेदक पाये। जिसके 

झोर इस आवेदन पर 
लिए तारीख - ----- का -- ---- - - संख्या 
किरा पेटेंन्ट अनदत्त किया गया 

2. अभिसमय देश ( ) 

हस्ताक्षर क्षर किए हैं वह / ने 

मेरा / मेरे / हमारा हमारे समनुदे 
पा और जिसका मैं / हम पेटेन्ट 

शिती ले हैं । 
घारी , हूं / है । 

2. अभिसमय देश ( ) में तारीख 19.---- - - के / की - - - - - - 
( v ) कि इस आवेदन के साथ 

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित ये - - - -..- के -दिन दिन । 
दाखिल किगा गया संपूर्ण विनिर्देश 

किया जाए । 
और कोई संशोधित विनिर्देश जो 

हस्ताक्षर 
इसके साथ पल्लात् इस निमित्त 

को साक्षियों के उनके नाम और पता 
दाखिल किया जाए, उस 

सहित हस्ताक्षर 
प्राधिकार का मसली विनिर्देश 

1. - - - - - - - 
हो या जिसके संघ में यह 
भावेदन है । 

पेटेन्ट अधिनियम 197 ) अनंतिम विनिर्देश 


- . .. -- - - - - 


2 . 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


1 . 


. . 


1 . -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


SEC . 3( ii )] THE GAZETTE DE INDIA : JANUARY 23, 1073/FAUSA 30, 1894 

211 
- - ... . . - - - - - . . -- - . ... . .... . ....... - .. ..- - -- - - -- - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - -- -- - -- -.: - .-. -- - -. : . - : -. : .: - - :.- - --: ::: :. :- :-- - - - --- --- - - -- -- - - - - --- - - - - - - - - --- -- 

पेटेन्ट अधिनियम 1970 अन्तिम विनिर्देश विनिधि के पश्चात " मैं / 
प्रसप3 ( धारा 0 दोबा ) 

अन द करते " ( 3 - ------ --------- --..- -.. .- - - -- - 
कोई फीस नहीं 

हाने पाहिले जिनके पार 
( जम्प स० 

अपवर्तीरूप से संस्था कित 
, च , या 1 कश 
___ में प्रावधान के साथ तीन प्रतियों 

धावा या बाये दिये जाने 
में भेजा जाए ) 

नाहिये । बिनिश और 

जसकी दो प्रतियां अंत में 
1. नाम लिधिए जैसा कि मा . 

हस्ताक्षरित सौर इस प्रकार 
दन पत्र में है । 

दिनांकित होनी चाहिये : 
2. पायदक ( 7 ) का पूरा 

तारीच आज 19------------ के / को . - ---- -- -- - - ---विन 
नाम पता और राष्ट्रि - 2 - - - -- - - 
कता लिखिए जैसा कि 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
वेदन पत्र में हैं । 

कोई फीस नहीं 

धारा 8 के मधीन विवरण और कपम 
3. यहा धाविकार के स्वरूप का ( 3 ) निम्नलिखित विनिदिर में हम . 

बन्धकता । 
वर्णन प्रारम्भ करें । विनिर्देश सावकार का स्वरूप वर्णित है : 
साग कागज के केवल 

नियम 1 3 देखिये ) 
एक और उसकी बाई 

1. आनंदी मा नाप और गता मैं / हम-----. ..... .... ..... ~ - 1 जिसने 
तरफ द इंच या 4 

राष्ट्रियकता बताइये ( जिन्होंने ---- - - ------- - - -------- 2 से 
से . मी . का हाशिया 

सम्बर अपने माविष्कार के लिये 
होड़कर उसी आफार 

", आनिवार का नाम प्रसा । पेटेन्ट के लिये भागेदन संख्या - - - 
के कागज पर जारी रहना 

-~~-~~~ -तारीख -- - - - -- किया 
चाहिए । 

है , एतद्वारा घोषणा करता हूं/ करते 
दिनिर्देश और उसकी दा 
प्रतियों पर अन्त में हस्ता 

2 उस व्यक्ति का जिसकी (i ) कि एकांकी/ संयुक्त रूप में -- - -- 
क्षर तथा इस प्रकार 

मार्फत प्राधेवक दाबा ------- --- - 3 के जिसकी मार्फत हम 
___ से तारीख टेनी चाहिए : 

गरता है या उस काल उक्त आवेदन करने के हक का दावा 
"तारीब पाज 19- - - - - - - -- - - - -- 2 / की . . . . . . . . . - - - दिन 

का जो प्रायदक ( ) से करते हैं जो उक्त प्राविष्कार में मुम 

हक प्राप्त करता है नाम से हमसे हक प्राप्त करते हैं मैंने हमने 
प्ररूप 3 क 

राष्ट्रियकता और पता बताइये । ---- --- -- - - - निम्नलिखित 
पीस 30 रुपये । पेटेन्ट अधिनियम, 1971) 

देशों में उसी प्राविष्कार के लिये 
जबकि माबदन के समामि संगनिर्देश 

पेटेन्ट ( रों ) के लिये आवेदन किया 
विनिर्देश लगा हो । ( धारा 10 देखिय ) 

है, किये हैं ; 
कोई फीस नहीं जबकि भावेदन ( प्रजप सं० 2 , 20 , 20 या 2कख में 4. उस देश , संचा मार तारीय ( क ) - - -- 
के साथ यह प्ररूप भेजा गया आवेदन के साथ तीन प्रतियों या यदि 

को बताइये जिसमें पेटेन्ट 
हो । अन्तिम विनिवश उनके साथ न 

के लिये तदनुरूप आवेदन 
हो तो प्ररूप सं० 1, 1क , न या 

भारत के माहर दाखिल 
. 1कर में आवेदन के साथ भेजे जायें ) 

किया गया है । 

( ग) ---- -- - -- 
1 . नाम लिखिये जैसा कि जब एक या अधिक आवेदनों के साथ एक 

( ii ) कि उक्त मावेदन स्वीकार , 
___ आवेदन पत्र में है । चा अधिक अन्तिम बिनिर्देश लगायें 

अस्वीकार, परित्य परित्युक्त , 
2. आवेदक या भावेदका का गये हो तो उसकी ( उनकी ) संख्या 

बापिस घर लिया गया है : 
( पूरा ) नाम , पता और और तारीख लिखिये । 

खिय गये हैं । 
राष्ट्रियकता लिखिये असा 

( iii ) कि ऐसे भावेदन ( ) पर निम्न 
कि ग्रावेदन पत्र में है । संख्या तारीख 

लिखित पेटेन्ट अनुदस्त किया गया 

है किये गये हैं । 
5 . यहां आविष्कार का पूर्ण ( : ) -- - ---- - - -- 

5. पेटेन्टी तथा देश ( 1 ) की ( क ) 

-- -------- - - 
वर्णन श्रारम्भ कीजिये । 

संख्या मोर अधिकृत तारीख 
विनिर्देश की रचना कागज (निम्नलिखित विनिर्देश विशिष्टतया म 

साये । 
के केवल एक और उसकी आविष्कार के स्वरूप को मौर उस 
बाएं तरफ द इंच या 1 से रोति की जिसमें यत्र त्रियान्वित किया 
मी का हाशिया छोड़कर जाना है वति और अभिनिश्चित 
उसी प्राकार के कागज करता है । 

( iv ) कि अवैधन में हक - - - --- ---- -- को 
पर होनी चाहिये । सपूर्ण 

समनुशिली कर दिये हैं । 


- 


-- 


- -- - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 
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इस प्रावेदन को करने के निम्नलिखित 

कारण हैं : 


3. आवेदक ( रों ) या उसके ( उन भारत में तामील के लिये मेरा/ हमारा 

के ) प्राधिकृत अभिकर्ता पता निम्नलिखित है : 
द्वारा हस्ताक्षर किये जायें । -- - - - -- 


( v ) कि मैं/ हम बचन करता हूं/ करते है 

हैं कि मेरे हमारे ऊपर वर्णित 
श्रावेदन के संबंध में दाखिल 
किये गये पूर्ण विनिर्देश के प्रति 
ग्रहण की अवस्था तक में हम 
उन पेटेन्टों के आवेदनों 
सम्बन्धी ब्योरों से, जो उसी 
या सारतः उसी माविष्कार के 
लिये समय समय पर भारत के 

बाहर किये गये हैं । 
6. समनुदेशिती का कर नाम ऐसे आवेदन दाखिल करने की तारीख 
और पता बताइये । से तीन मास के भीतर नियंत्रक को 

समय - समय पर लिखित रूप में अवगत 

कराता रहूंगा /कराते रहेंगे ; 
7. प्राधेदक ( ) उस ( उन ) से ( vi ) कि इसमें कथित तथ्य और बातें 

प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के मेरे / हमारे शान, जानकारी और 
हस्ताक्षर । 

विश्वास में सत्य हैं । 


सारीख आज 10---- - - - - --- - - - के की 

--- - - --- - - के - -- ---------- - दिन 


3( हस्ताक्षर ) 
सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
आविष्कारिता के बारे में घोषणा 


प्ररूप 6 


सारीख माण 19 - - - - - -----के की 

-- -- - ----- - के - - - -- ----दिन 


फीस कोई नहीं 


(नियम 14( 5 ) वेलिए ) 


. आवेदक ( \) का / के नाम लिमिए में हम 1 - - - --- ------ ------ एतद्वारा 

घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मेरे / 
हमारे आवेदन सन्या - - - - -- - - 


--- --- -- 6 ( हस्ताक्षर) 
सेवा में , 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय 
ओ लागू नहीं होता उसे काट दीजिये । 


2. प्राविष्कारक का या हर 
पाधिष्कारक का नाम , पता 
पौर राष्ट्रियता बताइए 


तारीख - -- - - - - -- - के मनु 
सरण में वाखिन किए गए पूर्ण विनिर्देश 
में व्यक्त माविष्कार का / के असली 
मौर प्रथम भाषिष्कारक - - -- - - - - -- 


प्ररूप 5 


फीस 25 रु० प्रतिमान 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
धारा 9 ( 1 ) के अधीन समय बढ़ाने के 

लिये प्रार्थना 
( धारा 9( 1 ) / 21 ( 2) और 53( 3 ) 

देखिये ) 


2 . - - -- - - -- -- - - - .. . . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


1. नाम,पता और राष्ट्रिकता मैं / हम 1 --- - - 

बताइये । 


3 . इसे न भरा आए, यदि 2 पर और यह कि मेरा हमारा माविष्कार के 

प्राविष्कारक का / के माम बाला । पेटेन्ट के लिए भावेदन करने का अधिकार 
वाले आवेदक है या हैं . पद निम्न प्रकार है 3 : - - 
अधिकार वैसा है/ है जैसा कि - - - - -- - --- - - 
पावेदन पन में उल्लिखित किया -- ---- - - - - -- ---- 
गया है । 

तारीख आज 19 ------- ---के की-- - - - - - 


विन 


· 4. प्राभेदक द्वारा हस्ताक्षरित 

किया जाए । 


के - -- --- - -- -- - ----- - - 
4 ( हस्ताक्षर ) 


एतद्वारा . . - - - मास का 

समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना करता हूं। 

करते हैं । 
2 . उन शब्दों को काट दीजिये 2 ( क ) 
भो लागू न होते हैं । प्राबेदन सं० -- - - -- --- --- की बाबत 

संपूर्ण विनिर्देश के लिये धारा 9 ( 1 ) 
के अधीम 

-- - - - - के मेरे 
हमारे भावेदन सं० - -- ---- --- -- की 

मंजरी के लिये वाखिल करने के 
लिये धारा 21 ( 2 ) के अधीन 
( ग )--- --- --- - --- - - वर्ष के 
लिये पेटेन्ट सं० -- - - - - 
तारीख 

- - ---- ---- पर 
नवीकरण फीस संवत्त करने के लिये 
धारा 53 ( 3) के अधीम , 


. 


अभिसमय पावन की बशा के सिवाय , 

यदि ऊपर 2 पर प्राविष्कारक के रूप 
में लिखित किसी व्यक्ति का नाम , 
प्रायवन में या भाषेदनों में से किसी 
में इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, तो 
उसे निम्नलिखित कथन पर हस्ताक्षर 
करने होंगे । 


- - - - - - - 


- 


- --- 


" : : - - - - 


" - 


- 


- . . . 


- - - - -- - - 


-- - - - 


- - - - 

--- - - 


- - 


- - 
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19 . -- - - - - - के की - -- -- -- - --- .. 
मैं उपरोक्त घोषणा में निर्दिष्ट प्राविष्कार 

के - -- - - - - - -- - को । 
के उल्लिखत आवेदन ( i ) के अनु 

तारीख प्राज 19 -- - - - ---के की - - ~ - - 
मरण में दाखिल किए गए पूर्ण विनिवेश 

के -- -- - -- --- ---- दिन 
में सम्मिलिति किए जाने की अनुमति 

1 . प्राधेदको या प्राधिकृत पेटेन्ट - - - - ---- --- -- - 1 ( हस्ताक्षरः ) 
देता हूं । 

अभिफानों द्वारा हस्ताक्षारत 
5. आविष्कारक द्वारा हस्ताक्षरित ( दस्ताक्षार ) 5 - - - - - - - - ------- - - - - किया जाए । हस्ताक्षर के नीचे 

प्रात्रेवकों का पता पौर 
किया जाए । सेवा में , 

राष्ट्रिकसा भी लिखिाः । 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

सेवा में , 
पेटेन्ट कार्यालय 

फेटेन्ट नियंत्रक , 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

देटेन्ट कार्यालय । 


1 


- 


- 


. . - - 


प्ररूप 9 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 25 रुपये 

निर्देश के लोप के लिए धारा 19 ( 2 ) के 
अधीन पावेदन । 

( नियम 28 देखिये ) 
1. आवेदकों का पूरा माम और मैं / हम 1 -. 

पसा लिथिए । 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
प्ररूप 7 . 

समय बढ़ाने के लिए आवेदन 
फीस 25 रु० प्रतिमास ( नियम 14( 5) और 2 4 देखिए ) 

पेटेन्ट के लिए या - - - - - --- के 
तारीख - --- - - - -- - --के पेटेन्ट 
सं० - --- --- - - - के लिए 

प्राबेदन 
1. नाम पता और राष्ट्रकता मैं / हम 1-- ----- ---- - - - एतद्वारा 
बताइए । 

- मास ( ) का ( के ) 
ममय बढ़ाने के लिए भावेदन करता हूं / 

करते हैं : --- 
2. प्रावेदक / आवेदको या उसफा ( क ) नियम 14( 5 ) के अधीन प्राविष्का 

या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता रिता की घोषणा दाखिल करने के 
द्वारा हस्ताक्षरित किए जाए । लिए ; 

( ख ) धारा 13 ( 1 ) ( ख ) या धारा 

19 ( 1 ) के अधीन आपत्ति को 

हटाने के लिए 
( ग ) विनर्देश के संशोधन का निर्देश के 

अन्तः स्थापन का करार अधिमूषित 

करने के लिए । 
तारीख . माज 19 . - .. - . के की 

के -------- - -- विन 
सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


एतदद्वारा पेटेन्ट सं० 
निर्देश के लोप के लिए प्रायेवन करता 
हूं / करते हैं, जो धारा 19 ( 1 ) के 
अधीन निर्देश के अनुसरण में मरे या 
हमारे पेटेन्ट सं० 
( के लिए प्रायेदन ) के संपूर्ण विनिर्देश 
में अन्तः स्थापित किया गया है । 
इस आवेदक के समर्थन में जिन तयों पर 

निर्भर किया गया है , ये है : -- 


तारी प्राज 19 ----- - - - .. -के की 

- --- - - - - के . .- - - - --दिन 
2. आवेदक / मावेदकों या उसके ( हस्ताक्षरी ) 2 -- -- - - - --- - --- 
____ या उनके प्राधिपास अभिकर्ता ...... 
द्वारा हस्ताक्षर किए गए । 

सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


- 


- . 


- - - . - - - . - 


- . - 


- . 


जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । 


प्ररूप 8 


फीस 30 रुपये 


पेटेन्ट अधिनियम, 1970 
प्रगली तारीख डालने के लिए प्रार्थना 

( धारा 17( 1 ) देखिए ) 
महिम --- - - - - 

- एतद्वारा 
प्रार्थना करता हूं / करते हैं कि 19 - -- -- 
है की - ---- - - - -- - - - - - 
दिन को पाम्पिल किया गया प्रादेवन 
संख्या - ------ ------निम्न 
लिखित तारीख पर किया गया समझा 
जाए, अर्थात् : - - 


पेटेन्ट प्राधनियम, 1970 
प्ररूप 10 

अप 
फीस 25 रु . 

आवेदक या सयुक्त - ग्रावेदक के माप में 
कार्यवाही करने के लिए धारा 20 ( 1 ) 

के अधीन दाबा 
1 . दावेदारों का नाम , पता और मैं हम 1 
गष्ट्रिकता बताइए । 

- - - - -- 
एतद्वारा निवेदन करता हूं/ करत है, 
कि -. -. - -- - ----- - - 

- - - - - - - - - वारा 
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. . - । - - - :. . - . . : - 


: -- - : : 


- : ... - 


- . . . . - : 


राम्मति दे दी है । मृतक की मृत्यु का 
सवत और मेरे हमारे प्राधिकार का 

सबूत इराके साथ प्रस्तुत है । 
भारत में तामील करने के लिए मेरा हमारा 
पता निम्नलिखित है : - - 

- - - - - -- - -- - -- - - - -- - - 


- - - - 


- - - -- -- - - - - - -- 


2 . पेटेन्ट में लिए आवेक्षक । 2किए गए प्राबेदन सं०-- - -- -- ---- 

आवेदकों का नाम बताइए । तारीख । 
3 . उस व्यक्ति उन व्यक्तियों का 3 के नाम में कार्यवाही पागे साई जाए : 

पूरा नाम , पता और राष्ट्रिकता मैं /हम दावा करता हूं / करते हैं कि 4 - - - - - 
लिखिए जिसके /जिनके नाम - 
में आवेदन पर कार्यवाही के आधार पर पेटेन्ट लिए आवेदक 
चलाने का निवेदन किया गया है. ( प्रायेदका ) के मप में कार्यवाही 
4. ऐरो दस्तावेज की तारीख और चलाने के लिए हकदार हूं / है । 
उसके पक्षकारों की विशिष्टियां और जिसके सबूत में मैं / हम आवेदन के 
दीजिए और यह दीजिए कि 
यहां किया गया दावा किरा के माथ 5 -- - - 
प्रकार सिद्ध किया गया है । प्रषित करता हूं / फरते हैं : भारत भ् . 
5 . दस्तावेज के स्वरूप के बारे तामील के लिए भैरा/ हमा रा पता 
में बताइए ( प्रतिलिपि ) निम्नलिखित है : 


तारीख आज 19 - - - - - - - ---के की 
- - -- - - - के --- - -- -- -दिन 

---- - --- - - ( हस्साक्षर ) 3 
3. आवेदकों का अभिकतांना सेवा में , 
धारा हस्ताक्षरित किया जाए । 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पटेन्ट कार्यालय । 


विधिक प्रतिनिधि द्वारा पृष्ठांकन 


- - - - - - - 


तारीख आज 19 --- - - - - ----------- 2 / 

की ---- - - - - - --- के - -- - - -- - --- --विन 
6. दावेदार / दाबदारों द्वारा हस्ता - हस्ताक्षर - - --- 

क्षिरित किया जाए । 
7. आवेदक का नाम , पता और मैं हम - - - - - 
राष्ट्रिकता भताइए । उपर्युक्त प्रार्थना की सहमति देता हूं / 

देते हैं । 
8. आवेदक / आवेदकों या प्राधि - ( हस्ताक्षर) 8 

कृत अधिकृता द्वारा हस्ताक्ष सेवा में , 
रित किया जाए । 

पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 
प्ररूप । । 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 2550 

संयुम्त भावेदक की मृत्यु होने की दशा 
में पेटेन्ट के भावेदन पर कार्यवाही 
चलाने के बारे में धारा 20 ( 4 ) के 
अधीन निदेशों के लिए प्रार्थना । 

( नियम 30 देखिए ) 


- . .. . - 


- 


- - - . 


- - - 


- - 


- 


- 


- . . 


- ----- - - --- मृतक का के 
1 . नाम , पता और राष्ट्रिकता विधिक प्रतिनिधि में हम 4 -- - -- - - - 
लिखिए । 

- - - एतद्वारा अपनी 
सम्मति देता हूं / देते हैं कि पेटेन्ट 
सं० -- - - - --- - - तारीख -- - -- - 
के लिये आवेदन पर कार्यवाही केवल 
इसके आवेदकों के नाम या नामा म 

ही चलाई जाए । 
तारीख आज 19 - - --- - - - - ---- - के की 

- -- - - - - ---- -- - - -- के - --- -- - - - -दिन 
5 . विधिक प्रतिनिधि ( यों ) - - --- - - - - --- - ------ - -- ( हस्ताक्षर ) 5 
द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 25 रु० 

संयुक्त आवेदकों में विवाद होने की दशा 

में पेटेन्ट के लिए प्रायेदन पर कार्यवाही 
चलाने की बाबत धारा 20 ( 5 ) के 
बाबत धारा 20 ( 5 ) के अधीन , 
निदेशों के लिए आवेदन । 

( नियम 31 देखिए ) 
जिन तथ्यों पर आवेदक आश्रित है और 
निर्देश वह चाहता है कि विवरण की 

दो प्रतियों के साथ दो प्रतियों में 

भेजा जाए । 
1 . नाम और पता लिखिए 41 -- - 


प्ररूप 12 


1 . प्राधेदक / आवेदकों का नाम , में हम ! - ---- - 

पता और राष्ट्रिकता लिखिए । जिसने जिन्होंने 
2. मृतक का नाम , पता मोर के साथ संयुक्त रूप से पेटेन्ट 
राष्ट्रिकता लिखिए । 

सं० - - - - - --- - ---- - -तारीख---- - -- 
के लिए प्रावेदन किया है, एसद्वारा 
घोषित करता हूं करते है कि उक्त 

...-. . - - - - को मर 
गया है । 
मैं हम निवेदन करता हूं/ करते है कि मेरे 

हमारे नाम में आवेदन पर कार्यवाही 
चलाने के लिए समर्थ बनाने वाले विदेशी 
के लिए प्रावेश किया जाए । 
मैं हम निवेदन करता है कि .. - - -- 

- - - - - --- --- मुप्तक के विधिक प्रति 
निधि ( यों ) ने उपयुक्त प्रार्थना पर 


2. अन्य पायेयक ( कों ) का नाम जो2 ---- - -- - ...-. . - - - - .. .- - - -- के 
नौर पता लिखिए । 

साथ पेटेन्ट संख्या --- - - -- 
के लिए प्रावेदन में संयुक्त आवेदक हूं 
एतद्वारा घोषित करता हूं कि हमारे 
बीच में विवाद उत्पन् हो गया है 
और मैं निवेदन करता हूं कि नियंत्रक 
ऐसे निदेश देने वाला एक आदेश करे 
जिससे प्रावेदन पर आगे कार्यबाही 
पलायी जा सके । 


की 


__ - . 


- - - - . 


. . 


- 


- . 


. - - 


- 


- . - - . - . 
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3 . आवेदकों या प्राधिकृत पेटेन्ट विवादास्पद मामलों की विशिष्टियां उपाबद्ध 

28 ( 4 ) के अधीन एक मास का समय 
अभिकर्ता द्वारा एम्लाक्षरित विवरण में दी गई हैं । 

बनाने के लिए एसद्वारा आवेदन करता 
किया जाए । भारत में तामील के लिए मेरा पता निम्न 

९ करते हैं । यह प्रायेदन करने के 
लिखित है: - - 

निम्नलिखित कारण हैं : - -- 
- ---- ---- - -- - - - -- 
गारीख , आज 19 - - - .- ...- की 
-- - -- - - - - -के - - - --- -- --दिन 

2. आवेदक ( रों ) या प्राधिकृत भारत में नामील के लिए मेरा /हमारे 

पेटेन्ट अभिकर्ता द्वामा हस्ता पता निम्नलिखित है : 
( हस्ताक्षर ) 3 -- 

क्षरित किया जाए । 
मेवा में , 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

तारीख, प्राज 19 --- - - -- - - ---- - के । 
पेटेन्ट कार्यालय 

---------- - --- - -- -दिन 

( हस्ताक्षर ) 2 
__ जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

सेया में , . 
प्ररूप 13 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

पेटेन्ट कार्यालय । 
फीस 3050 

संपूर्ण विनिर्देश की स्वीकृति नो मुल्तवी 
करने के लिए प्रावेदन 

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये । 
( धारा 22. का परन्तुक देखिए ) 

प्ररूप 15 

पेटेन्ट 
में हम एतद्वारा पेटेन्ट सं० ---- - - -- - - 

अधिनियम , 1970 

फीस 50 रुपये 
का तारीख -- --- -- --- --- --- - - -- - के 

पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति विरोध की सूचना 
आवेदन के अनुसरण में दाखिल संपूर्ण 

धारा 25 के अधीन 
विनिर्देश को स्वीकृप्ति को उस तारीख 

( नियम 35 देखिए ) 
तफ , ओ संपूर्ण विनिर्देश वाखिल करने 

( तीन प्रतियों में दाखिल की जाएगी ) 

1. ( पूरा ) नाम , पता और मैं हम --- -- .... - - - -- - -- वारा 
की तारीख--- ----- - 
मास के प्रवसान के पश्चात् को न हो , 

राष्ट्रिकता लिखए । 

किए गए आवेदन संख्या - - -- ------- 

पर पेटेन्ट अनुदत्त करने के प्रति ----- -- 
मुल्तवी करने के लिए प्रार्थना करता हूँ 

आधार पर विरोध की एतद्धारा 
करते हैं । 

सूचना देता हूं/ दते हैं । 
तारीख, आज 199 - -- .... - - ---- -- के की 
------- -- - ---- - के ------ - - -- दिन 

2. पेटेन्ट के पायेदक का ( पूरा ) भारत में तामील के लिए मेरा/ हमारा पता 

नाम , पता और राष्ट्रिकता है:-- 
प्रावेदक या प्रायेदकों या उसके / ( हस्ताक्षर ) - - - --- - - - - - - - - - 

लिखिए । 
उनके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्ष सेवा में , 

3. विरोध के आधारों को लिखिए । - 
रित किया जाए । 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 

4. विरोधी पक्षकारों द्वारा तारीख आज 19 .-.---- - की ----- - - 

हस्ताक्षरित किया जाए और के --- - - - -...---- दिन 
जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए । 

यदि विरोधी पक्षकार भारत ___ ...--- - -- - - - - - ( हस्ताक्षर ) 

से अनुपस्थित हो तो प्राधिकृत 
प्ररूप 11 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

पेटेन्ट अभिकर्ताद्वारा । सेवा में , 
फीस 25 १० धारा 15 ( 1 ) या धारा 28 ( 4 ) के अधीन 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
समय बढ़ाने के लिए आवेदन । 

पेटेन्ट कार्यालय 
(नियम 24 देखिए ) 

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 
( तीन प्रतियों में दाखिल किए जाएं ) 
1 . पूरा नाम , पता और राष्ट्रिकसा मैं हम ...- -. 

प्ररूप 16 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
लिखिए । ( क ) पेटेन्ट सं0 ---- -- - ---- 

फीम 50 रुपये 

नियंत्नक के समक्ष सुनवाई में हाजिर होने को 

भूचना 
ता० - - -- - ...... के लिए 

(लिगम 44( 2 ) देखिए ) 
ग्रावेवन को बाबत विरोध की सूचना 
देने के लिए धारा 25 ( 1 ) के अधीन 

1. नाम और पता लिखिए । मैं हम - - - -------- ---- एतद्वारा सूचना 
( ख ) प्रावेदन सं० 

2. विशिष्टियां ( अर्थात अावेदन देता हूं/ देते है कि ----- - -- -- - - 2 के 
ता० को यावत धारा 28 ( 2 ) के अधीन 

या पेटेन्ट की संख्या पक्षकारों 
प्रार्थना करने के लिए या धारा 28 ( 3 ) के नाम और कार्यवाहियों निर्देश में ------ - - - ---- - - - -- - -- 
के अधीन दाया करने के लिए धारा 

का स्वरूप ) लिखिए । लिए नियत सुनवाई में स्वयं हाजिर हो 


ग 


. . . 


- - - - - - - -- - - - 
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- - 


जाऊंगा, हो जाएंगे या मेरी/ हमारी पोर 

से कोई व्यक्ति हाजिर हो जाएगा । 
तारीख माज 19 ---.... - - के की - -- 

___ ----- - के ---- . . - - दिन , 
3. सूचना देने वाले पक्षकार द्वारा - - - - - --- - - ---- ( हस्ताक्षर ) 3 

या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता सेवा में , 
द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं । 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


निवेदन करता हूं/ करते है कि उक्त 
श्री 4 - -- 
- - - - का धारा 28 के अधीन ऐसा / 
ऐसे आविष्कारक के रूप में उल्लेख 
किया जाए । उन परिस्थितियों को 
उपणित करने वाला एक विवरण , 
जिनको , हमने इस आवेदन के मौचित्य 

का प्राधार माना है, संलग्न है । 
भारत में तामील के लिए मेरा हमारा पता 
निम्नलिखित है: 


जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


- -- - - - - - --- - -- - -- - - 
सारीख आज 19 --- -- -- - - -- --- के 
की - - - --- - - - - - -- -- - - - - - -दिन 


- 


- -- - - - - - 


5. प्रार्थना करने वाले सभी ( हस्साक्षर ) 
व्यक्तियों या प्राधिकृत पेटेन्ट 
अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित 
किया जाए । 


सेवा में , 


पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


प्ररूप 17 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस प्रति मास 25 रुपये नियम 48 के अीन समय बढ़ाने के लि 

आवेदन 
पेटेन्ट संख्या - - - ..... का तारीख - - - --- 

-- ---के लिए प्रावेदन 
1 . नाम , पता और राष्ट्रिकता मैं / हम ----- - ----...-.- 1 नियम 48 के अधीन 
लिखए । 

संपूर्ण विनिर्देश में संशोधन प्रस्तुत करने 
या नियम 47( 3 ) के अधीन संशोधन 
करने या संपूर्ण विनिर्देश की सहमति को 
अधिसूचित करने के लिए -- - -- - - - - 
माम का समय बढ़ाने अके लिए एसद् 

द्वारा आवेदन करता हूं/ करते हैं । 
2. प्रावेवक (ों ) या उसके उनके सारीख आज 19 - - - - -- - के की 

अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया - - -- -----विन 
जाए । 

-- --- - - - - - - --- - ( हस्ताक्षर ) 2 
सपा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 

पटेन्ट कार्यालय । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 
प्ररूप 18 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 25 रुपये 

धारा 28 ( 2 ) के अधीन प्रार्थना 

( नियम 49 देखिए ) 
1. पेटेन्ट के लिए प्रावेदक या में / हम 1 --- --- - - ----- - - ----- - - ----- 
प्रावेवकों का पूरा नाम , पता 

और राष्ट्रिकता बताइए । जिन्होंने 19 --- --- - - को 
2. आविष्कार का नाम बताइए । एक आविष्कार के लिए जिसका नाम : 


प्ररूप 19 


फीस 25 २० 


पेटेन्ट अधिनियम, 1970 
धारा 28 ( 3 ) ( नियम 50 देखिए ) के 

अधीन दावा 


1. पावार का पूरा नाम, पता मैं हम 1 - - - 
और राष्ट्रिकता बताइए । 

एतद्वारा घोषित करता हूं/ करते है कि 


मैं / हम 


--- - - - 


2. पेटेन्ट के लिए आवेदक मा 

प्रावेदकों का नाम और पता 
लिथिए । 


-- - -- - -- - - - - - - - - - - - 


नामक आविष्कार का आविष्कारक 
हूं / है जिसके संबंध में ........ 
19. - - -- - - - - - - 


है , पेटेन्ट सं० - - - --- - -. . - का -- 

सारीख ---- -- -- --- - -- के लिए 
प्रावेदन किया है, पौर - ------ --- - -- - 
मैं / हम 3 -- - - 


द्वारा पेटेन्ट के लिए प्रावेवन सं० ---- -- 
--- -- -किया गया था और मैं / हम 
एतद्वारा दावा करता हूं / करते हैं कि 
अधिनियम की धारा 28( 3 ) के अधीन 
ऐसे आविष्कारक के रूप में मेरा / हमारा 
उल्लेख किया जाए । 


3. यदि वह / ये प्रावेदक न हो, तो । 

प्राविष्कारक ( 1 ) का / के नाम , 
पता और राष्ट्रिकता बताइए । 
4. प्राविष्कार ( कों ) का नाम । 

लिखिए । 


एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं 
कि उक्त 4 - ---- - --- --- ------- - - 
पेटेन्ट स० - - - - - - - - -- . मा 

-- - - --- - - ---- तारीख 
के लिए आवेदन सं० आविष्कार के 
प्राविष्कारक हैं और मैं/ हम एतद्वारा 


पेटेन्ट नियम , 1972 के नियम 50 द्वारा 

यथा अपेक्षित उन परिस्थितियों को 
उपवर्णित करने वाला एक विवरण 
जिन के अधीन यह दावा किया गया है, 
उसकी एक प्रति या प्रतियों सहित 
संलग्न है । 


- - - - - 


- -- - - - - 


- . 


- -- . . 


- - - 


- 
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- ----.. - . :---- - . -" - : - - . - --. :- - : .. :.. . - ---- - - - -- -- - .. . . .. .. . - - -- - - - . .: --: - - - - . - - - - - . . . - --:. -- ::-. -- : - .- - - - - - 
3. दावेदार रा ) या प्राधिकृत भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पत्ता 

के लिए पेटेन्ट -अनुदत्त करने के लिए 
पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ता- निम्नलिखित है : - - 

पेटेन्ट का प्रावेदन सं० ------ - -- -- - -- 
क्षरित किया जाए । 

का -- - - --- - - -- - ता - --- - - ------ - .. 

किया है । 
तारीख 19 -.. .--- -- -- - - - -- - के की 

मैं हम निम्नलिखित वेश देशों में पेटेन्टों के 
...-.. -----......- 2 - ------ --- --दिन 

लिए प्रावेदन करने को प्रस्थाएना करता 
( हस्ताक्षर ) 3 - - -- - -- - - - ---- -- --- 

हूं करने हैं : 
सेवा में , 

पेटेन्ट नियनक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 

मैं / हम निवेदन करता हूं/ करते है कि मुझे / 

हमें उक्त देशों में उक्त आविष्कार के 
जो लागू नहीं होना, उसे काट दीजिये । 

लिए पायेवन करने की अनुज्ञा वी 
प्रमप 20 पेटेन्ट अधिनियम, 1970 

जाए । अधिनियम की धारा 39( 1 ) 
फीस 25 रु . धारा 28 ( 7 ) के अधीन आनेदन 

में विनिर्दिष्ट शतों में पूर्व इस 
(नियम 51 देखिए ) 

प्रादन को करने के निम्नलिखित कारण 
1. इस प्राभेदन को करनेवाले में हम 1 .- - -- 

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ करते 
न्यमित या रक्तियों का पूरा एतद्वारा पोषित करता हू / करते है कि 

है कि इसमें कथित तथ्य और पातें मेरे/ 
नाम , पता और राष्ट्रिाता 

हमारे सर्वोत्तम शान , जानकारी और 
बताए । की धारा 28 के अधीन उस प्राविष्कार 

विश्वास में मत्य है । 
का , ओ पेटेन्ट सं०---- - -- - - का 

सारीब आज 19.--.- .-. - -...- - -- के 
तारीख 1 9 - --- -- -- - - ---- ------ 

- - - -- ---------- ----- ------दिन 
लिए आनेवन -- - -- --- - - - - --- 2 आवेदन ( कों ) या प्राधिकृत ( हस्ताक्षर ) 2--- -- - - 
2. आविष्कारक के रूप में -. --- - 

पेटेंन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ता 
उल्लिखित म्यविम का नाम मैं आविष्कारक के रूप में उल्लेख नहीं करना क्षरित किया जाए । 
लिखिए । चाहिए था और मैं हम एतद्द्वारा 

सेवा में , 
उस प्राशय प्रमाणपन्न के लिए आवेदन 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
फरता हूं/ करते हैं । 

पेटेन्ट कार्यालय । 
नियम 51 द्वारा यथाप्रपेक्षित उन परि 

जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । 
स्थितियों को उपवणित करने वाला 
विवरण जिनके अधीन यह प्रावेदन प्ररूप 22 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
किया गया है , उसकी प्रति प्रतियों सहित फीस 60 रुपमे 

धारा 43 के अधीन पेटेन्ट के मुद्रांकन 
संलग्न है । 

के लिए प्रार्थना 
भारत में तामील के लिए मेरा/ हमारा पता 

[नियम 56( 1) देखिए ] 
निम्नलिखित है:- - 

1. प्राओवफ या आनेदकों का मैं हम --------- - --- - प्रार्थना करता 
3. आवेदन करने वाले सभी 

नाम लिथिए । 

हूं /करते हैं कि मेरे हमारे पाये 
व्यक्तियों या प्राधिकृत पेटेन्ट 

वन सं० -- -- --- --- - का ------ - - 
अभिकर्ता द्वाग हस्ताक्षरित तारीख आज 19 - ------- --------के की 

2. दोनो भानेवन और क्रम तारीच -- ---- -- - - - के आधार पर 
किया जाए । - - - --- - के - -- - - --- ----विन 

संन्याओं को सिबिए । पेटेन्ट को मुद्राकित किया जाए 
( हस्ताक्षर ) 3. - - . 

पौर निम्नलिखित पते को भारत 
सेना में , 

में तामील करने में मेरे हमारे 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

पते के रूप में रजिस्टर में दर्ज 
पेटेन्ट कार्यालय । 

कर लिया जाए - - 
जो लाग नहीं होता, उसे काट दीजिए । 

तारीब पाज 19 -- - - -के / 
प्ररूप 21 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

3. प्रायेदक ( कों ) द्वारा मा की - ------ ----- - -- - - -- -दिन 
फीस 5 रूपये भारत से बाहर पेटेन्ट के लिए भावेदन 

प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता ( हस्ताक्षर ) 3 - ---- -- - - - - - 
करने की अनुशा के लिए आवेदन ( धारा 
39 देखिए ) 

गरा हस्ताक्षर किए जाएं । सेवा में , 
1. पानिमार का नाम लिथिए । 1.... 

पेटेन्ट निमंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय । 
लिए एक प्राविष्कार मेरे हमारा कब्जे 

में है । मैंने हमने उफ्त मानिष्कार जो लागू नहीं होता , उसे कार दीजिए । 
33 G of India /72 - 8 . 


- - .. 


- . 


- 


- . - 


- . . - - 


- - - 


- - - - - -- . 


. 


- 


- 


- 


- . . - 


- 


. . 


- . .. 


- 


- - 


- - 


.. - - 
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- - -- - --- -- - - - - - ---- - --- - --- 

- - - -- - - ... .- - -- - - -----:: :: -... . . = -- - - - .. ..- - - - - -- -- - . - - - : -: -. - - .. .. . .. - : .. . ....- .. . . . . . . 
प्ररूप 23 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

प्ररूप 25 

पेटेन्ट अधिनियम , 19710 
. फीस 25 रु० प्रतिमास पेटेन्ट के मुद्रकिनार्थ प्रार्थना करने की फीस 25 रुपये 

धारा 51 ( 1 ) के अधीन निदेशार्थ 
अवधि को बढ़ाने के लिए धारा 

प्रावेदन 
43( 3 ) के अधीन पावेदन 

( नियम 59 देखिये ) 
( नियम 56 ( 3 ) देखिए ) 

जिन तथ्यों में पर प्रायेदन निर्भर 
1. पूरा नाम पता पौर राष्ट्रि - मैं | हम 1 - - - -- - - - - - - - तारीख 

करता है उनके विवरण के साथ 
कप्ता लिखिए । - - - - के - . . - आवेदन सं० 

दो प्रतियों में दाखिल किया जाए ) 
- ~ ~~-पर पेटेन्ट के मुद्रांकनार्थ 

1 . पूरा नाम , पता और राष्ट्रि मैं / हम - -- - - 
प्रर्थमा करने के लिए - -- ------- - 

कता लिखिए । 

पेटेन्ट सं० 
मास की अवधि को बढ़ाने के 

तारीख ---- -- - ---- -- - - को बाबत 
लिए एतदद्वारा भावेदन करता 

निम्नलिखित निवेशों के लिए एतद 
हूं । करते हैं । 

द्वारा प्रायेदन करता हूँ / करते हैं: 
यह प्रर्थना करने के कारण निम्न प्रकार 

भारत में सामील के लिए मेरा | हमारा 
प्रकार हैं : 

पता निम्नलिखित हैं : --- 

- - - - --- - - - - -- - --- 
2. आवेदक ( कों ) या प्राधिकृत तारीख आज 19----- --- - - --- - के की 

- - - - - - - - - - -- - ... -- -- - - - - -- - - 
पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा --- --- - के - -- ---- - ----दिन 

2 . प्रावेदक ( कों ) या प्राधिकृत तारीख आज 19 - ----- - - -- - - के 
हस्ताक्षर किए जाएं । 

की .. . ---.. . 

पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ता 
( हस्ताक्षर ) 2- - - -- --- - - 

के -- - ---- - दिन 
सेवा में , 

क्षर किए जाएं । 

( हस्ताक्षर ) - ---- - - ----- - 
पेटेन्ट निमंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 

सेवा में 

पेटेन्ट नियंत्रफ 
जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । 

पेटेन्ट कार्यालय । 
प्ररुप 24 

पेन्टेट अधिनियम , 1970 
फीस 50 रुपये पेटेन्ट के संशोधन के लिए धारा 44 

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 
___ के अधीन आवेदन 
( नियम 58 देखिए ) 

प्ररूप 26 

पेटेन्ट अधिनियम 1970 
( इस प्रावेदन में किए गए कथनों फीस 25 रुपये 

धारा 51 ( 2 ) के अधीन निदेशों के 
__ को सत्यापित करने वाला साक्ष्य और 

लिए आवेदन 
अनुवत्त पेटेन्ट के साथ दो प्रतियों 

( नियम 60 देखिए ) 
में भेजा जाए ) 

( जिन तथ्यों पर आवेदक निर्भर करता 
1. पूरा नाम , पता और राष्ट्रि - मैं । हम 1 - - -- --- - 

है उन के विवरण के साथ दो प्रतियों 
मता बताइए । 

में दाखिला किया जाए ) 
एतद्वारा प्रार्थना करता हूं / करते हैं. 

1 . पेटेन्टधारी का पूरा नाम मैं या हम 1 - - - - ---- - 
2. उस व्यक्ति का नाम , पता कि पेटेन्ट सं० 

पता और राष्ट्रिकमा लिखिए निम्नलिखित विषय में धारा 
और राष्ट्रिकता बताइए को जो - - - - - - - - - - - - - - - - - 

55 ( 1 ) के अधीन किए गए नियंत्रक 
जिस को पेटेन्ट अनुदत्त 

के निदेशों का पालन करने के 
किया जाना चाहिए था । 

- - - - 

2 . अन्य पेटेन्टधारियों का नाम लिए -- -- -- ------- 2 को असफलता की 
को अनुवत्त किया गया है, प्राप्तिकर्ता 

पता और राष्ट्रिकप्ता लिखिए । मामत निदेशों के लिए एतद्द्वारा आवेदन 
के नाम के स्थान पर -- - - - 2 

करता हूं / करते हैं -- 
का नाम प्रतिस्थापित करके संशोधित 
किया जाए । भारत में सामील के 

भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा 
लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित 

पता निम्नलिखित है :- - 
3. आवेदक ( कों ) या प्रधिकृत 

- - - .. - - -- -- - - - - 
3. मावेदक ( कों ) या प्रधिकृत 

पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा सारीख आज - -- ----- - - के / 
पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा 

- - - - - -- -- - - - - -- - 

हस्ताक्षरित किया जाएगा । की - - - - -- के - - - - - - - - दिन । 
हस्ताक्षरित किया जाए । तारीख प्राज 19- - - - -- - - - के की 
-- - - - --- -- - के - - - ------- -विन 

( हस्ताक्षर ) 3 -.- - - - 
( हस्ताक्षर ) 3 ------- - - - 

सेवा में 
सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय 
पेटेन्ट कार्यालय । 

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


- - -- - - -- - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - . . - -- - 


- - -- - - - - - - - -- 


- -- : - . .. - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


. . .- - - - . - - -: : - - - - - : - -. -......... . . 
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: - .. .. - - - - -- --- -- . . .- --- - - - . 

-- - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -- - - 
प्ररूप 27 पेट्रेन पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

7. आवेदक ( कों ) या उसके 

उनके प्राधिकृत पेटेन्ट ( हस्ताक्षर ) 7 - - - ---- 
फीस 50 रुपये । धारा 52 ( 2 ) के अधीन पेटेन्ट अनुदप्त अभिकर्ता( ओं ) द्वारा 
___ करने के लिए प्रार्थना । 

हस्ताक्षर किए जाएं । सेवा में , 
1. भावेदक का पूरा नाम , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पता और राष्ट्रीता लिखिए । ( जिन तथ्यों पर प्रायेदक निर्भर 

पेटेन्ट कार्यालय 
2 . उच्च न्यायालय का नाम करता हैं उन्हें उपणित करते हुए 
लिजिए । विवरण और प्रावेश की प्रमाणित 

जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । , 
की गई प्रप्ति के साथ ) 

प्ररूप 28 

पेटेन्ट मधिनियम , 1970 
3 . वह स्थान बताइए जहां 
उच्च न्यायालय या उसकी मैं हम - - -. 

धारा 55 की उप -धारा ( 1 ) के परन्तुक के 
न्यायपीठ स्थित है । एतद्वारा धोषणा करता हूं करते हैं : 

अधीन प्रतरिक्त के पेटेन्ट को स्वतंतम 

पेटेंन्ट में संपरिवर्तिप्त करने के 
+. पेटेन्टघारी का नाम , पता ( i ) कि मैंने हमने -------- 

लिए प्रार्थना । 
___ और राष्ट्रिकता लिखिए । द्वारा अनुदत्ता के स्वामित्वाधीन 

( नियम 64 देखिए ) 
5 . बादामर्जी की सं० और वर्ष पेटेन्ट सं० । 

1. पूरा विवरण , मावदकों में / हमें - ------ ------ ---- एतद्वारा घोषा .. 
लिखिए । के प्रतिसंहरण के लिए - का पता और राष्ट्रिकता करता हूं/ करते हैं कि : 

लिखिए । 
(6 . असली पौर प्रथम मावि 2-3च न्यायालय के समक्ष 

( i ) मुझे हमें , मेरे हमारे -- -- - - - - - - 
प्कारक का नाम, पता और अधिनियम की धारा 64 के अधीन 

- --- - -- -- - - - - - - नामक मुख्य 
राष्ट्रिकता लिखिए । अर्जी दी थी जिसकी बाद सं० 

2. वह स्थान जहां उच्च न्यायलय माविष्कार के लिए पेटेन्ट सं0 --- 

या उसकी शाखा स्थित तारीख - ----- - -ौर मुख्य अविष्कार 
है, लिखिए । 

पर सुधार या उपान्तर के लिए 
( ii ) कि मैंने हमने उस प्रायिष्कार 

पेटेन्ट सं० - - - - - - - --- -- - 
के , जिसके लिए उक्त पेटेन्ट अनुदत्त 

तारीख - - --- ----- अनुवत्त किया 
किया गया था , असली पौर प्रथम 

3. सुसंगत कार्यवाहियों का गया था । 
माविष्कार का - - - - -- असली 

व्यौरा लिखिए । 
पौर प्रथम प्राविष्कारक का / के 

( ii ) . मुख्य प्राविष्कार के लिए 
समनुदेशिती । यिधिक प्रतिनिधि 

4. पावेदक/ आवेदकों द्वारा पेटेन्ट---- - - - -- 
होने का दावा किया है । । 

या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता के उच्च न्यायलय द्वारा 
( iii ) कि उक्त बाद में आदेश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं । अपने निर्णय और डिक्री द्वारा 
द्वारा ( उमत न्यायालय द्वारा 

-- - --- - - - - - -- --- में /नियंत्रक 
प्रमाणित की मई प्रति इससे संलग्न 

वारा अपने 
है ) उक्त न्यायालय ने उक्त 

तारीख के थिनिएचय / प्रादेश 
पेटेन्ट को प्रतिसंहृत कर दिया है । 

द्वारा प्रति संहत कर दिया 
उसकेदावों को अपजित करके 

गया है । 
पेटेन्ट के पूर्ण-विनिर्देश में संशोधन 

मैं हम निवेदन करता हूं करते हैं 
निर्दिष्ट दिया है और मुझे / हमें 

कि नियंत्रक आदेश पारित करें 
उक्त पेटेंन्ट में बदल में 

कि उक्स अतिरिक्त पेटेन्ट , 
संशोधन द्वारा अपवजित किए गए 

मुख्य प्राविष्कार के लिए उक्त 
आविष्कार के भाग के स्थान पर 

पेटेन्ट की शेष कालावधि के 
पेटन्ट अनुदत्त करना अनुज्ञात किया है । 

लिए स्वतंत्र पेटेन्ट बन जाएगा । 
( iv ) दगमें कथित तथ्य और बातें 

सारीख माज 19 - - ---- ----- - - के / 
मरे / हमारे गर्थोत्तम शान, जान 

की ---- -- - ---- -- के -- - - - - विन । 
कारी और थिएघाग में सत्य है । 
में हम निवेदन करता हूं / करते है 

हस्ताक्षर 4 -- - - - - - - - - -- - --- --- 
कि मुझे हमें उक्त प्रतिसहम पेन्टटे जो लाग नहीं होता , उसे काट दीजिए । 
के बदल में / उषत पेटन्ट के 
पूर्ष संपूर्ण विनिर्देश में से अपश प्रम्हप 29 

पेटेन्ट अधिनियम, 19700 
जित आविष्कार के भाग के स्थान 

फीस -नीचे टिप्पणी देखिए धारा 57 के अधीन पेटेन्ट के लिए 
पर पेटेन्ट अनुदप्त किया जाए । 

भाववन या संपूर्ण विनिर्देश के 
तारोन माज 19-.- - - - - को | की 

संशोधन के लिए प्रावेदन 
- - ------ - - -- - -.-...---- --दिन । 

(नियम 65 (1) पखिए ) 


- 


- 


- 


- ----- - --- - -.:. ---... . .. . : -.- - . -.- . -- - : : : :: : : .:... . ---- - - ------ - - -- - - - - - - ---- - 


- -- - - - - - - - - - - 


-- - - - 


- - - -- -- - - - 

- -- - - - - - - - - - -- - - 


- 


- 
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[ PART JI - - 
- - - --- - - - - 

- ... . - - - - -- -- - --- - - - - - - - - - - - ---- - - ----- .- .... - = 
1. प्रायेदक या पावेवफों मैं / हम1 - - - 

3. विरोधी पक्षकार या प्राधि -- - - - - - - 
का पूरा नाम , पता और इससे उपाबन्ध प्रति 3 में लाल कृत पेटेन्ट प्रभिकर्ता द्वारा । 
राष्ट्रिफता लिखिए । स्याही में दणित - - -- - - -- - - रूप हस्ताक्षर किए जाएं । तार ख प्राज 19 ---- - --- - --- - के 
में पेटेन्ट सं0 - - - - - - - - - - - -- 

मी - - - - - - - - -- - -- - - - - - 
2. बताइए कि प्रावेदन था - - - - - तारीन - - - -- - - --- 

दिन । 
पूर्ण विनिर्देश का संशोधन के लिए आवेदन के .. . - - - - 2 में 

सेवा में , 
करना है । . संशोधन करने की इजाजत गाता 

पेटेन्ट नियनक 
हूं /चाहते है । 

पेटेन्ट कार्यालय 
3. प्ररूप फा पाव टिप्ट टिप्पण 
देखिए । मैं /हम बोषणा करता हूं/ करते हैं 

जो लागू नहीं होता , उसे काट वीजिए । 
कि प्रश्नगत पेटेन्ट के अतिलमन 

प्ररूप 31 
4 . इस पेरा को काट दीजिए के लिए या प्रप्तिसंहरण के 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
यदि पेटेन्ट अनुदन नहीं लिए न्यायलय के समक्ष कोई 

फीस पाद टिप्पण देखिए । धारा 60 के अधीन पेटेन्ट के प्रत्या 

वर्तन के लिए आवेदन 
किया गया है । कार्यवाही लम्बित नहीं है । । 

( नियम 68 देखिए ) 
5 . प्राभेदक (ों ) या पेटेन्ट- इस संशोधन के करने के लिए मेरे हमारे 

1. पानेदक या प्रानेदकों का मैं । हम ! -- 
धारी ( पेटेन्टधारियों ) या कारण निम्न प्रकार हैं: - - 

पूरा नाम , पता और राष्ट्रि- - - - - - - - - - को अनुदत्त पेटेन्ट 
यदि आवेदक / पेटेन्टधारी 

- -- - - - - - - - - 
फता लिथिए । 

सं . - - - - - - - -- - - - के प्रत्या 
भारत से अनुपस्थित है 
तो प्राधिकृत पेटेन्ट अभि 

अर्तन के लिए नियंत्रक के मादेश 
___ मैं हम घोषणा करता हूं/ करता 
कर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए हैं कि इसमें कथित तथ्य और बातें 

2. पिछली वह तारीख लिखिए के लिए एतद्वारा प्रामेवन करता 
जब फीस देय थी । 

हूं करते हैं । 
जाएं । 

मेरे हमारे शान , जानकारी और 
विश्वास में सत्य हैं । 

3. प्रामेवा या भावेदकों द्वारा 
भारत में तामील के लिए मेरा/ हमारा 

या यदि भावेवक भारत में परिस्थितियों , जिनके कारण - --- .... 
पता निम्नलिखित हैं :-- - 

से अनुपस्थित है । हैं तो - ---- - --- के / की - - - - - - -- - - 
प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता - - - - - - - - - - - - - - -- -- 

द्वारा छुस्ताक्षर किए जाएं । दिन को या से पूर्व 2 - - - -- ---- -- - 
सारीख माज 19- - - - के 

___ रु० नवीकरण फीस देने में लोप 
की - - -- - -- - - --- - - - दिम । 

हुपा , निम्न प्रकार हैं - - - - 
हस्ताक्षर: 
सेवा में , 

तारीख आज 19 .. . - के / 
पेटेन्ट नियंत्रक 

के -- - -- -- - - - - के - -- - - - -दिन 
पेटेन्ट कार्यालय 

( हस्ताक्षर ) 3 -- .- ... - . - - - - 
जो लागू नहीं होता , उस काट दीजिए 

सेवा में , 
टिप्पण :- यवि विनिवेश मुद्रित हो गया हो 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
तो शासकीय रूप से मुद्रिप्त प्रति युक्त होगी । 

पेटेन्ट कार्यालय । 
स्वीकृति सेपूर्व 30 . 00 रु० 

जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । 
स्वीकृति के पएचात् 60 , 000 

टिप्पणी : -- फीसः - - 
मुद्रांकन के पश्चात् 100 . 00 10 

( क ) भाववनके साथ . 50 . 00 रु० 
प्ररूप 30 पेटेन्ट 

( ख ) प्रत्यवतन पर प्रतिरिक्त 
प्रधिनियम , 1970 
संशोधन के लिए धारा 57 के अधीन 

फास . . . 
फीस 50 ३० 

150 . 00 रु . 
वाले आवेदन के प्रति विरोध 
की सूचना 

प्ररूप 32 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
(नियम 65 ( 3 ) देखिए ) 

फीस 50 रु० 

पेटेन्ट के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 6 () 
( दो प्रतियों में भेजा जाए ) 

के अधीन पावेवन के प्रति विरोध 

फी सूचना 
1. पूरा नाम , पता और रास्ट्रिकता मैं हमें - - - - - - - - --- - -- - प्रावेदन 

( नियम 
में या पेटेंट रं0 -.--..- . - .- - - म 
लिखिएा । 

69 देखिए ) 

( विवरण की दो प्रतियों के साथ 
संशोधन के प्रावेदन का , धारा 

दो प्रतियों में भेजी जाएं ) 
2 . बताइए कि आवेदन या 57 के अधीन , निम्नलिखित कारणों 
विनिर्देश का संशोधन करना से विरोध करने की एतद्वारा ___ 1. पूग नाम , पता और राष्ट्रि - मैं / हम 
है । सूचना देता हूं । देते हैं - - - - फता लिखिए । 

एतद्वारा पेटेन्ट संख्या - - -- - - - - 


- 


- . . 


- - - . - - - - - 


.. . . :: - - - - - - . .. :: - - .. ::-- - - - - - - - ...- . - - - . - . :- - - 


- - 


- - -- - 


.. 


- - - . - . - - : - - . .. . 


- . . 


- -- - - . - . 


: - - 


... 


- - 


- 


- . . . 


- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - --- - - -- - 


- -- 


- -- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


। 
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-- . - - . -.. - ----- - - : - . -:- ......... ...- - ---- - - 
के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन प्ररूप 34 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
के प्रति विरोध की सूचना निम्न 

फीस 50 रुपये 

पेटेन्ट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना करने 
लिखित कारणों से देता हूं ( देते 

के लिए धारा 63 के अधीन 
विरोध की सूचना 

( नियम 71 ( 3 ) देविए ) 
- - ..-... - ----- विरोधी पलकार ( i ) 

( दो प्रतियों में भेजी जाए ) 
भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा 1 . पूरा नाम , पता और राष्ट्रि - मैं / हम हम 1 ------ ------ 
पता निम्नलिखित है : - - 

कता लिखिए । 
. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

एतद्वारा पेटेन्ट संख्या 

के अभ्यपणं की प्रस्थापना को विरोध 
2. विरोधी पक्षकार या प्राधि - तारीब आज -- - --- ---- - - 14) - -- - 

की सूचना निम्नलिखित कारणों 
कृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा के / की -- ---- - - -- --- - - -- - -- - दिन 

से देता हूं / देते हैं :- - 
हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

- - -- ( हस्ताक्षर ) 
सेघा में , 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

भारत में तामील के लिए मेरा/ हमारा 
__ पेटेन्ट कार्यालय । 

पता निम्नलिखित है :-- - 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

2. विरोधी पक्षकार या प्राधि - सारीख माज - - - - - - 19 - ----- ---- 
प्ररूप 33 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

मृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा के / की - ---- -- के - - ----- - -दिन 
फीस 50 रुपये धारा 63 के अधीन पेटेन्ट का अभ्यर्पण 

हस्ताक्षर किए जाए । 

( हस्ताक्षर ) 2 - - --- --- - - --- - - 
___ करने के लिए प्रस्थापना की सूचना 

सेवा में , 
1. (पूरा ) नाम , पता मैं / हम1 - ---- 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पौर राष्ट्रिकता लिखिए । 

पेटेन्ट कार्यालय । 
पेटेन्ट संख्या 

जो लागू नहीं होता. , उसे काट बीजिए । 
तारीख - -- -- - - - - - जो -- - - -- ---- 

प्रस्प 35 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
को अनुवत्त किया गया है , एतद् फीस -पाद टिप्पणी देखिए । धारा 68 के अधीन पेटेन्टों के रजिस्टर में 
वारा अभ्यापित करने की प्रस्थापना 

दस्तावेजों के रजिस्ट्रकरण के लिए आवेदन 
करता हूं ( करते हैं ) मैं / हम घोषित 

( नियम 73 देखिए ) 
करता हूं ( करते हैं कि प्रश्नगत 1. पूरा नाम , पता और राष्ट्रि - मैं / हम 1 पेटेन्टों सं० * - - - ------- 
पेटेन्ट के असिलंघन के लिए या 

___ कता लिखिए । 

तारीख - - - - -- -- को अनुदत्ता -- -- 
प्रतिसंहरण के लिए न्यायालय के 

-- - --- - ---- जिसका पेटेन्टधारी है * 
समक्ष कार्यवाही लम्बित है । 

2. वस्तावेज की प्रकृति उसके 
यह प्रस्थापना करने के मेरे / हमारे पक्षकार और उसके निष्पादन । विषय में दस्तावेज जिनका ब्यौरा नीचे 
कारण निम्नलिखित हैं : - - 

की तारीख बताइए । दिया गया है, पेटेन्टों के रजिस्टर में 

रजिस्ट्रीकरण के लिए भावेदन 
मैं / हम घोषित करता हूं ( करते हैं ) 

3. अावदक को या प्राधि - करता / करते हैं: - - भारत में 2 
कि इसमें कथित तथ्य और बातें मृत पेटेन्टा अभिकर्ता द्वारा तामील के लिए मेरा / हमारा 
मर । मारे मर्थोसम शान , जान हस्ताक्षर किए आएं । पता निम्नलिखित है : - - 
कारी और विश्वास के अनुसार 
सही हैं । 

तारीख माज 19 - - - - - - के की 
मेरा / हमारा भारत में तामोल 

- - - - - - - - -- के - - - - - - - दिन 
2. पेटेन्टधारी द्वारा या यदि का पता निम्नलिखित हैं: 

( हस्ताक्षर ) 3-- -- --- - - 
पेटेन्टधारी भारत से अनुप 
स्थिति है / हैं तो प्राधिकृत _ _ _ _ .....-- - - 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा हस्ता - तारीख माज -- - - ------ - 19 - - - - --के / 

पेटेन्ट कार्यालय । 
क्षर किए जाएंगे । 

की --- --------- के --------- - -- -दिन 
( हस्ताक्षर ) 2---- - - - ---- - - ---- 

* यदि प्रायेदन एक से अधिक पेटेन्ट की बाबत हो तो उनकी 

सं० और अन्य अपेक्षित चिणिष्टयां प्रथम अनुसूची में दी जानी 
सेथा में , 

पाहिए , जो हम प्ररूप के साथ संलग्न की जाए । 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

टिप्पण :---- फीस 
पेटेन्ट कार्यालय । । 

एक पेटेन्ट की बाबत 25 रु० 
ओ लागू नहीं होता , उसे काट वीजिए । 

प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिए 10 ई० 
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प्ररूप 36 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

प्ररूप 37 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस — पाद टिप्पणी देखिए पेटेन्टों के रजिस्टर में हकदार या 

फीस--- पाव टिप्पण देखिये । धारा 69 ( 1 ) के अधीन पेटेन्टों के 
मांशिक हकदार के नाम की 

रजिस्टर में बन्धक या अनुशप्ति 
प्रविष्टि के लिए आवेदन , धारा 

या अन्यथा हकदार व्यक्ति के हित 
69 ( 1 ) के अधीन 

की सूचना के रजिस्ट्रीकरण के लिये 
( नियम 74 ( 1 ) ( क ) देखिए ) 

आवेदन । 
1. पूरा नाम , पता और राष्ट्रि - मैं | हम - I - - - 

( नियम 74( 1 ) ( ख ) देखिये ) 
कता. लिखिए । 

एतद्वारा प्रावेदन करता हूं / करते हैं 1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रि - मैं / हम 1 - -- - - --- 
कि आप मेरा | हमारे नाम पेटेन्टों कता लिखिये । 
क रजिस्टर में पेटेन्ट संस्था - 

एतदद्वारा आवेदन करता हूं ( करते हैं ) 
2. उस / उन म्यमितयों का - - - .. - -.- - के ओ 2 - - --- -- - - 

कि मेरा / हमारा नाम पेटेन्टों के 
( के ) नाम और पता ( पसे ) - --- - - -- को अनुदत्त किया गया 

रजिस्टर में बन्धन अनुप्ति अन्यथा के 
दीजिए जिसे / जिन्हें पेटेन्ट 

आधार पर पेटेन्ट में हित के हकदार 
अनुवत्त किया गया था और 

व्यक्ति के आधार पर रजिस्टर कर 
जो अब इस पर स्वामित्व 

2.उस व्यक्ति का नाम और 
रखता / रखते हैं । 

लिया जाय । पेटेन्ट / पेटेन्टों का ब्यौरा 
3. प्रावष्किार का नाम लिखिए । था जिसका ३ - -- ------ - - - - - -- 

पता दें जिसको पेटेन्ट अनु - | नीचे विनिदिष्ट है : - - 
हकदार ( या प्रांशिक हकदार ) 

पत्त किया गया था । मैं हम - - - ----- 
के रुप में प्रविष्ट करेंगे । 

3. मायष्किार का नाम लिखिए । - -- - - - -- को अनुदत्त - -... -- - - 
4. ऐसी वस्तावषा की विशि - मैं / हम इस प्रकार होने का दावा 

1. ऐसी दस्तावेज की विशिष्टि __ _ -.-- .---- - - के पेटेन्ट संख्या ---- - 
ष्टियां तारीख और उसके - .. - - - - - - - - - - .- -- के प्राधार 

यां , तारीख और उसके - - -- - में जिसका न. म 3 -- -- 
पक्षकारों का उल्लेख करने पर 4 करता हूं ( करते हैं ) और पक्षाफरों का उल्लेख करते 
हुए और यह दशिप्त करते जिसके सबूत में मैं / हम संलग्न हुये और यह दर्शित करते - - - - - -- - ------ ---- -- - --- 
हुए विनिर्दिष्ट करे कि यहां 5 - - 

टुमे विनिविष्ट करें कि यहां के प्राधार पर 4 हित फा ( के ) 
फिया गया कावा किस प्रकार 

--- -- - -- - - को किया गया दावा किस प्रकार हकदार होने का दावा करता 
सिम्र किया गया है । 

उसकी अनुप्रामाणित प्रति सहित सिद्ध किया गया है । हूं ( करते हैं ) । 
पारेषित करता हूं ( करते हैं ) 

5. दस्तावेज की प्रकृति लिखिये और जिसके सबूत में मैं । हम संलग्न 
5. दस्तावेज की प्रकृति लि 
खिए । 

भारत में सामील के लिए मेरा | हमारा 
पता निम्नलिखित है : 

को उसको अनुप्रमाणित प्रति राहित , 
पारेषित करता हूं ( करते हैं ) । 
भारत में तामील के लिये मेरा/ हमारा 

पता निम्नलिखित है : - - 
तारीख माज -..- - - - 19 -- - - - के की 

- - - - - - - - - - - ---- - --- - - 
विन - - - - - - - - - . .. - - . -.- . - - - - 

तारीख - - - - ---के / को --- - - - - - 
6 . भावेषक ( कों ) या प्राधिकृत हसाक्षर 6 - - - - - - -- - - - - 

के - -- - - -- - दिन 
पेटेंट मभिकर्ता द्वारा 
हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

6 . प्रावेदक ( कों ) या प्रधि - ( हस्ताक्षर ) 6 ---- - ----..... 
मेवा में , 

कृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा संवा में , 
पेटेन्ट नियंत्रक 

हताक्षर किये जाये । 

पेटेन्ट नियंत्रक, 
पेटेन्ट कार्यालय । 

पेटेन्ट कार्यालय । 

-- - - . . . .. - 

टिप्पण : --- यदि अमवेदन एक से अधिक पेटेन्टों के बारे में है तो उनको 
टिप्पणी : - - यदि प्रावेदन एक से अधिक पेटेन्टों के बारे में 

संख्या तथा अन्य अपेक्षित विशिष्टिया अलग अनुसूची में दी जा सकती 
है तो उनकी संख्या तथा अन्य अपेक्षित विशिष्टियों अलग अनु 

है जो इस प्ररूप के माय संलग्न हानी चाहिये । 
सूची में दी जा सकती है जो इस प्रसप के साथ संलग्न होनी 
पाहिए । 

फीग 
फीस: --- 

एक पेटेन्ट की बात 25 रुपये प्रत्येक 

अतिरिक्त पेटेन्ट के लिये 10 रुपये । 
एक पेटेन्ट के विषय में . 

. . 25 , 0030 
प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्टों के लिए . . 10 . 00 रु० 

जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिये । 
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प्राप पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

1. पूरा नाम , पता और राष्ट्रि - मैं / हम l -- --- - - -- 
फोग - - पाद टिप्पण देखिये । धारा 69( 2 ) के अधीन पेटेन्ट या 

___ कता लिखिये । 
उसके अंश के हकदार व्यक्ति का 2. जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रो - एतद्द्वारा प्रावेदन करता हूं / करते 
नाम पेटेटों के रजिस्टर में 

करण करता है उनका नाम , हैं कि 2 का / के नाम पेटेन्ट में बन्धक 
रजिस्ट्रीकरण करने के ममनुवेपाक पन , और राष्ट्रिकता लिखिये । या अनुज्ञप्ति या अन्य लिखतों के 
द्वारा प्रावेदन 

3. अाविष्कार का नामलिखये । आधार पर हित के हकदार व्यक्तियों 

4 . ऐसी वस्तावेज की विशि - के रूप में , जिनका ब्यौरा नीचे 
[ नियम 74 ( 2 ) देखिये ] 

ष्टियाँ उसकी तारीख और विनिर्दिष्ट है , पेटेन्टों के रजिस्टर में 
1. पूरा नाम , पता और राष्ट्रि - मैं हम 1 

उसके पक्षकारों को बताते रजिस्ट्रीकरण किया जाए पेटेन्ट सं० 
कत । लिखिये । 

हुये , और यह दर्शित करते --- - - - -- - ------- - - --जिसका नाम 
2. रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले एतद्वारा आवेदन करता हूं ( करते 

हये कि किय गये दाय को 3 --- - - - - -, और जिसमें मैं हम 
व्यक्तियों का नाम , पता हैं ) कि - -- - 

किस प्रकार मिद्ध किया पटन्टधारी हैं । 
और राष्ट्रिकता लिखिपे । नाम पेटेन्टों के रजिस्टर में पेटेन्ट 

गया है, यिनिर्दिष्ट कीजिये । वह 24.-.- -. - - -. -------के आधार पर 
3. ऐसी दस्तावेज की विशिष्ट - या पेटेन्टों के अंश के हकदार के 

5. दस्तावेज की प्रकृति लिखिये । उक्त पेटेन्ट में हित के हकदार हैं 
यां तारीख, उपके पक्षकारों रूप में , जिनका व्यौरा नीचे विनि 

6. प्रायदक ( को ) या प्राधि - और उसके सबूत में मैं हम इसकी 
के नाम देते हुये और यह दिष्ट है । रजिस्ट्रीकरण किया जाये । 

कृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित प्रति महित संलग्न 5 
दर्शित करते हुये कि किये । पेटेन्ट सं० 

हस्ताक्षरित किया जाये । ---- - -- --- ------ - -- - को पारेषित करत 
गये दावे को किस प्रकार जिसके मैं / हम पेटेन्टधारी हैं -------- - - 

हूं /करते हैं । 
सिद्ध किया गया है, निदि ___ ---. . -- - और जिस का नाम 
ष्ट कीजिये । 

भारत में तामील के लिये उमका/ उनका 
4. दस्तावेज की प्रकृति लिखिये । यह / 2 3.---- - ------ 

निम्नलिखित पता है : - - 
5. आवेदक (ों ) या प्राधि के फलस्वम्प उक्त पेटेन्ट या उसके 

कृप्त पेटेन्ट अभिकर्ता ( प्रों ) शेयर का / के हकदार है / 
द्वारा हस्ताक्षर किये जाये । है और उसके सबूत में मैं | हम 
इसकी प्रमाणित प्रति सहित 

तारीख अाज 19 - -- -- - के की 
संलग्न 4 - - को 

. ........----- - के .-. ....- -दिन । 
पारेषित करता हूं/ करते हैं । 

( हस्ताक्षर) 6--- 
भारत में तामील के लिये उसका / उनका 

सेवा में , 
पता निम्नलिखित है : .. 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
- - - - - - - - - 

पेटेन्ट कार्यालय । 
तारीख आज 19 - -- ---के की -- - - - 
- - -- ----- - --------....- -- -- दिन 

यदि आवेदन एक से अधिक पेटेन्ट की बाबत हो , तो उनकी संख्या 
( हस्ताक्षर ) और अन्य अपेभित विशिष्टियां पृथक अनुसूची में दी जानी चाहिये, जो 
सेवा में , 

इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाये । 
पेटेन्ट नियंत्नका, 
पेटेन्ट कार्यालय । 

टिप्पण 
यदि प्रायेदन एक से अधिक पेटेन्टों के लिये हो सो उनकी संख्या एवं 

जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिये । 
यथाअपेक्षित विशिष्टियां एक पृथक अनसूची में होनी चाहिये जो इस प्ररूप 
के साथ संलग्न हो । 

फीस -एक पेटेन्ट की बाबत 25 रुपये 

प्रत्येक अतिरिमस पेटेन्ट के लिए 10 रुपये 
टिप्पण 
जो लागू नहीं होता , उगे काट दीजिये । 

प्ररूप 40 

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 
फीस - - एक पेटेन्ट की बाबत -- - 25 रुपये 

फीस -पाद टिप्पण वेखिये । पेटेन्ट के स्वामित्व पर प्रभाव डालने 
प्रत्येक अतिरिक्त पेटेन्ट के लिये - 10 रुपये 

वाले किसी अन्य दस्तावेज की अधि 
प्ररूप 399 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

सूचना को पेटेन्टों के रजिस्टर में 
फीस — पाद टिप्पण देखियें । धारा 69 ( 2 ) के अधीन पेटेंटों के 

प्रविष्टि के लिये प्रावेवन । 
राजस्टर में बंधपा, अनुशाप्त या अन्यथा 

(नियम 34 ( 3 ) देखिये ) । 
के प्राधार पर लिखित के लिये 

1 . दस्तावेज की प्रकृति का मैं हम पेटेन्ट सं0 - -....... ....- -- - - 
बंधकंफर्ता या अनज्ञापर्क या अन्य 

वर्णन तारीख और इसके तारीख ------- - - - - - - की याबत 
व्यक्ति द्वारा प्राववन 

पक्षकारों का नाम , पता और एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि तथा 
[ नियम 74 ( 2) ( ख) वेस्त्रिय ] 

राष्ट्रिकता बताते हुये लिखिये । मूल दस्तावेज सत्यापन के लिये 


- - - 


- - - 


- - - - - - - - - - - 


• . - - . . 


- 


- - - -- -- --- .- - : - - 
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.-- - --- --- - . : - - : - , --- - -- - -- 
दस्तावेज के अधीन लाभ 

प्ररूप 42 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
उठाने वाले पक्षकार का पूरा पारेषित करता हूं / करते हैं और 

फीस 10 रुपये 

पेटेन्टों के रजिस्टर में नामी ल के लिये 
नाम , पता और राष्ट्रिकता मै / हम निवेदन करता हूं/ करते 

एक अतिरिका पसे की प्रविष्टि के 
लिखिये । हैं कि इसकी एक अधिसूचना पेटेन्टों 

लिये प्रार्थना । 
के रजिस्टर में प्रविष्ट कर दी जाए । 

[ नियम 78( 3) देखिये ] 
पेटेन्ट मं0 - --- --- ------- - --ता० -- ---- ---- 

के मामले में ----------- -- -------- 
3. आवेदक / आवेदकों या प्राधि- 2. - - - - - . 

1. पूरा नाम , पता और राष्ट्रि- हम /में 1 
कत अभिकर्ता द्वारा 

फना लिमिये । 
हस्ताक्षर किये जायें । तारीख आज 19 - ---- . -- - के की 
- --- - - ------ -- - दिन 

एतद्वारा निवेदन करता हूं 1 करते 

हैं कि तामील के लिये निम्नलिखित 
( हस्ताक्षर ) 

अतिरिक्त पेटेन्टों के रजिस्टर में प्रविष्ट 
सेवा में , 

निया जाये । 
पेटेन्ट नियंमक , 

2. सामील के लिये पुरा अति - - --- - --- - - 
पेटेन्ट कार्यालय । 

रिस्त पता लिखिये । 


- - - - - - 


-- - - - - - -- -- - - - -- -- - - .. -- ... . .... ..... .... - - 


- - -- -- - - - - - - 


टिप्पण 
जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिये । 

फीस एक पेटन्ट को नामत - 25 रुपये 
प्रत्येक अतिरिक्त पटेन्ट के लिये 10 रूपये 


तारीब आज 19 - - .. --- -- -- - के को 

----- ------ -- --- - - ------....-दिन . 


3. प्रार्थना करने वाले प्रायेदक ( हस्ताक्षर ) 3 

या प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता सेया में , 
द्वारा हस्ताक्षर किये जाये । , पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट नार्यालय । 
जो लाग नहीं होता , उसे काट दीजिये । 


- 


- 


प्ररूप 41 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 5 रुपये 

पेटेन्टों के रजिस्टर में नाम , राष्ट्रिकता 
पता या तामील के लिये पता के 

परिवर्तन के लिये प्रार्थना 

[नियम 73 ( 1 ) वेखिये ] 
1 . पुरा नाम , पता और राष्ट्रि- पेटेन्ट सं० - ---- - -------- ता० -- --- 
कता लिखिये । 

के मामले में मैं हम ... ---- - - 


- 


एतद्धारा निवेदन करता हूं । करते 


- -- - नाम , पता ( या 
2. रजिस्टर में प्रविष्ट करने के 

.. ---- तामील के लिये 
लिये, नाम , पता और तामील पता ) जो अभी पेटेन्टों के रजिस्टर 
के लिये पता लिखिये । 

में है , उसकी इस प्रकार परिवर्तित 
कर दिया जाये 2 .-.-- - 


प्ररूप 43 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 6() रुपये 

धारा 84, 96 या 97 के अधीन 
अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए प्राभेदन । 

(नियम 80 देखिए ) 
1. पुरा नाम , पता और राष्ट्रि- मैं हम1 .-- - -- ...--- ------- ------ - - 
कता लिखिए । 

एतदद्वारा पेटेन्ट संख्या -- - - - - का ---- - - 
तारीख - -- - - - ---- के अधीन अनि 
चार्य अनुशाप्ति अनुदत्त करने के 
लिए निम्नलिखित आधारों पर 

आवेदन करता हूं / करते हैं : -- 
मेरे हमारे हित मौर ऊपर कथित 
तथ्यों के समर्थन में वस्तावेजी 
साक्ष्य जिसकी प्रतियां इसके साथ . 
संलग्न हैं : 
1.- - - - - ----- 


- - - - . . . - 


- . - - 


2 . - . - - - - - - - - -- - 


3 . - - - -. -... . 


तारीब पाज 19 - -- - ----- --- - - के की 

- - ---- -- ----- - --दिन 
3 . प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ( हस्ताक्षर) 3-- - --- - --- ----- - 
व्यक्तियों या प्राधिकृत पेटेंट सेवा में , 
अभिकर्ताद्वारा हस्ताक्षर 

पटेन्ट नियंत्रक , 
किये जायें । 

पेटेन्ट कार्यालय । 
जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिये । 


2. आवेदक ( मों ) द्वारा या मैं / हम घोषणा करता है/ करते हैं 
यदि आवेदक भारत से अनु - कि इसमें कधित तथ्य और भातें 
पस्थित हैं तो प्राधिकृत मेरे हमारे सर्वोत्तम शान , जानकारी और 
• पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा विश्वास में सही है । 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 
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। पेटेंन्ट अधिनियम 1970 
प निम्नलिखित हैं : -- - 

फीग ( पये 

धारा ६ , अधीन पेटेन्ट के प्रति 
__ महरण के लिए आवेदन । 

( नियम 80 देखिए ) 

1. प्रावदक ( का ) का पूरा मैं हम - - - - - - -- ---- - - - - -- - -- 
नारीग्न प्राज 1 )-- - - ... फी - - - - 

नाम , पता और राष्टि - - - - - - - 
- --- -- -- के - - - - - --- - - - - दिन 

कता लिखिए । 

एमद्वारा पेटेन्ट संख्या - -- - - - - के 

प्रतिसंहरण के लिए निम्नलिखित 

2. आवेदक के हित की कारणों मे पायेंदन करता है। 
सेया में , 

प्रकृत वें तथ्य जिन पर करते हैं - -- - 
पेटेन्ट नियंत्रफ 

यह निर्भर करता है और 2 - - - .- -. -- - - - - - - - - - - - ... .- - - - - 

ये प्राधार जिनपर आदन म आबेदन के ममर्थन में दस्तावनी 
पेटेन्ट कार्यालय 

दिया गया है लिम्बिए । माक्ष्य और उसकी प्रतियां इम 
___ जो लागू नहीं होता, उसे काट दीजिए । 

के माथ मंलग्न हैं : 


म 


( हस्ताक्षर ) : - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. . 


. 


. . 


. - 


प्रम्प 14 


पेटेन्ट 


अधिनियम 1970 


फीम 6 0 रूपये 


- -- - - - - - - - - 


धारा 86 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
द्वारा पेटेन्ट के पाटांकन के लिए 
आवेदन 

( नियम 80 देखिए ) . 
केन्द्रीय मरकार एसवाग पेटेन्ट संख्या 

- - - --- - - - की बाबत अधिकार की 
अनुज्ञप्ति पेटेन्ट के पृष्ठांकन के 
लिए निम्नलिखित प्राधारों से 
नियंत्रक के आदेश के लिए प्रार्थ 

दन करती है : . 
- -- - -- -- - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - 


भारत में नामील के लिए मेरा/ हमारा 
3 . प्रावेदक ( को ) द्वारा या पता निम्नलिखित हैं : 

यदि प्रावक भारत में . - - - -- - - 
अनुपस्थित है /हैं . तो प्राधि - - - - - - - - - 
कृत पेटेंन्ट अभिकर्ता 
द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं 

तारीच आज 19 - -- - ---- - - के की 
के - - - - - - - - - - -- - --- -- - दिन 

( हस्ताक्षर) 3- . .. - - - 
सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटन्ट कार्यालय । 


- - - - - . . . - - - - 


-- - - -- - - - - 


- - . - - 


. 


. . . - . - - 


जो लाग नहीं होता उसे काट दीजिए । 


अावेदनों के समर्थन में दस्तावेजी माश्य 

की प्रतियां इसके माथ मंलग्न 


प्ररूप 16 
फीम फीम 50 रुपये 


1 - - - - - - - -- - - - - - - - 


2 - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


पेटेंन्ट अधिनियम 1970 

धारा 92 और 93( 5 ) के अधीन 
प्रामेदनों के प्रति विरोध की सूचना 
(नियम 82 और 87 ( 2 ) देखिए ) 
( इमकी दो प्रतियां विरोध के ममर्थन 

के साक्ष्य महिप्स दाखिल की जाएं ) 
में हम - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


१ . - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


और 


1. पूरा नाम पता 

राष्ट्रिकता लिखिए । 


- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - . 


केन्द्रीय मरकार घोषणा करती है कि । 

इसमें कथित तथ्य और बातें उसके 
मोसम , शान आनकारी और 
विश्याम म मही है । भारत 
में तामील के लिए पता निम्नलिम्बिया 


- + - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - -- - - - 


पतवारा : 
( क ) धारा 92 के अधीन अनिवार्य 

अनुज्ञप्ति की मंजूरी पेटन्ट के 
पृष्टीफन या पेटेन्ट सं० - - - - - - - - 

के प्रतिसंहरण 
( ब ) नियम 93( 5 ) के अधीन पेटन्ट 
संख्या - - - - - - - - को बायत अन् 
शप्ति के निबन्धनों और शर्तों का 
पुनरीक्षण के आवेदन के 
अपने विरोध की सूचना देता 
हूं देते हैं । यह सूचना देने के 
निम्नलिखित कारण हैं : 


नारीख प्राज 19- - - - - - - - - के की 
के. -.. - - - - - -- -- - - - दिन 

( हस्ताक्षर ) - - - . - - - - - 
मेवा में , 

पटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


- - - - - - - 


. 


- - - - - - - - - - - - 


33 Gof I - ... 9 


- . . 


. . 


- 


- 


- - - -- - - 


226 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973/PAUSA 30 , 1894 

[PART II 
. ... - .. . - - - - . .- - - - - - -- - - - - - - . 
2. विरोधी पक्षकारों या । 

बात मेरे सर्वोत्तम ज्ञान , जानकारी 
प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता 

और विश्वास के अनुमार सन्य है । 
द्वारा हस्ताक्षरित किया हं करते हैं कि इसमें कथित तथ्य 

मैं / हम प्रार्थना करता हूं / करते हैं 
जाए । और बातें मेरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान , 

कि उक्त पेटेन्ट के अधीन मुझे 
जानकारी, प्रौर विश्वास में मही 

हमें , उक्त --- --- ------- ---- को अनु 

दत होने वाली अनुशप्ति के 
तारीख माज 19- - - - - - - -- के की - - 

निबन्धन नियंत्रक महोदय तय 

कर में । 
- - - - -....---- - - के - - ---------- -दिन 

तारीस्त्र प्राज 19 - - ------ - के की 
( हस्ताक्षर ) ५- - - --- - - - 

- - - -- - - - - - - - दिन 

( सस्ताक्षर ) - - - - -- - -- 
सेवा में , 
_ पेटेन्ट 

सेवा में , 
नियंत्रक , 

पेटेन्ट 

नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय 

पेटेन्ट कार्यालय । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


- 


- - 


- 


- 


प्ररूप 47 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीम 25 रुपये . 

धारा ९8( 2 ) के अधीन अनुप्ति के 
निबन्धनों को तय करने के लिए 
आवेदन । 

( नियम ४ देखिए ) 
( परक्रामण के विवरण सहित दो 

प्रमियों में दिया जाए ) 
1. पुरा नाम , पता और मैं हम1 - - --- - - घोषणा करता हूँ 
राष्ट्रिकता लिखिए । 

करते हैं कि : 

( i ) पेटेन्ट सं० ........___ _- तारीख 
2. प्राविष्कारक का नाम - - - - -- को मुझे हमें एक 
लिखिए । . 

प्राविष्कार के लिए अनुवत्त किया 

गया था । 
3. पेटेन्टधारी का पूरा नाम , ( ii ) धारा 86 के अधीन - - ---- को 
राष्ट्रिकता और पता लिखिाए । नियंत्रक के प्रादेए वारा उक्त 

पेटेन्ट " अधिकार की अनुज्ञप्तियो 

शायों से पृष्ठांकित कर दिया 
4. अनुज्ञणि की अपेक्षा गया है । शब्दों से पृष्ठांकित समझा 

करने वाले व्यक्ति का गया है । 
पूरा नाम , पता और मैंने हमने उक्त पेटेन्ट के अधीन 
राष्ट्रिमता लिजिए । मुझे । हमें एक अनशक्ति अनुदम 

करने के लिए उक्त - - -- -- - - - 
को प्रार्थना की है ; 

- - - -- -...- ने उनमे । हमसे 
उम्त पेटेन्ट के अधीन प्रनमप्ति 

अनुदत्त करने के लिए प्रार्थना की है ; 
( iii ) मैं / हग और उमत -- ... - - - - - 

अनुज्ञप्ति के निक्षन्धनों पर राजी 
होने में असमर्थ हैं ; 
( iv ) जिन परिस्थितियों में यह 

आवेदन किया गया है और मनु 
शप्ति के निवन्धन जो मुझे । हमें 
स्वीकार्य है , इसके साथ विवरण 

में उपणित किए गए हैं ; 
( v ) इस में मथित और इस के माथ 
विवरण में उपणित तथ्य और 


प्ररूप 48 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
फीस 25 रुपये 

धारा 88 ( 4 ) के अधीन पेटेन्टकृत 

आविष्कार पर काम करने के लिए 
अनुशी । 

(नियम 81 रिमा ) 

( वो प्रतियों में दिया जाए ) 
1. प्राधेदक का नाम , पता में हम ! -- -- -- --- ------- - - एतद्वारा 
और राष्ट्रिकता लिखिए । 

- - - ---- 2 से संबंधित 
2. आविष्कार का नाम लिखिए । आविष्कार के लिए - ..--.- _ - को 

अनुक्त्त पेटेन्ट संगया - -- - -- - के 
प्राविष्कार पर काम करने के लिए 
आवेदन करना हूँ / करते हैं जो धारा 
86 के अधीन “ अधिकार की अन 
झप्ति पाब्दों में पृष्ठोकित 
किया गया है या धारा 87 के 
अधीन " अधिकार की अनुशप्ति " 
शब्दों से पृष्ठांकित कि जाना 

ममना गया है । 
मैंने हमने धारा 88 की उपधाग 

( 1 ) के अधीन पेतेन्टेधारी में 

प्रध्यपेभा की है या - - 
3. अध्यपेक्षा की या नियंत्रक 3 - -- - को निबन्धनों को तय 

को आवेदन की तारीख करने के लिए नियंत्रफ को आवेदन 
निखिए । 

किया है । 
इम पायेवन को करने के निम्नलिखित 
कारण है : 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - -- - -- -- 


में हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं । 
करसे हैं कि ऊपर काधत तथ्य और 
बातें मेरे सर्वोत्तम झान , जानकारी 

और निश्वास में सही हैं । मेरा / 
हमारा निवेदन है कि मुझे ] । 
हमें उम्त पेटेन्ट के आविष्कार पर , 
पेटेन्टधारी के साथ करार नियन्त्रक 


_ . . -. . . - -- -- . . . . . . . . . 


- - - : . 


. . 


-- - 


- - 


- - .. 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- .. - - 


. - - - - 


-.- 


- . . - . 
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- . 
द्वारा विनिश्चय के लम्बित रहने 2. प्रायेवकों द्वारा या प्राधिकृत मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ ! 
पर ऐसे निबन्धनों पर , काम करने पेटेन्ट भिकर्ता द्वारा करते है कि इसमें कषित तथ्य 
की मनुज्ञा दी जाए जिन्हें पधिरो हस्ताक्षरित किया जाए । और बातें मेरे हमारे सर्वोत्तम 
पित करना नियंत्रक ठीक समझे । 

शान , जानकारी और विश्वास के 
4 . आवेदक ( ) या प्राधिकन भारत में तामील के लिए मेरा 

अनुमार सही हैं । 
पेटेन्ट प्रभिकर्ता द्वारा हस्ता हमारा पता निम्नलिखित है : 

तारीख प्राज 19- - - - -- - के की 
नर किए जाएं । 

- - - - - - - - - -- -- -- - विन 

_ 2 _- - - -- ---- ( हस्ताक्षर ) 
तारीख बाज 19 -- -------2 की - --- -- 

सेया में , 
--- --- -- - - के -- ---- - -- दिन 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
( हस्ताक्षर ) 4 . ---- -- -- 

पेटेन्ट कार्यालय । 
मेवा में , 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 
पेटेन्ट कार्यालय । 
प्ररूप 50 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
जो लाग नहीं होता उसे काट दीजिए । 

फीस 50 रुपये 

पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्री 
प्रहप 49 पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

करण के लिए प्रावेदन 
फोस 6() रुपये धारा 93( 5 ) के अधीन अनुज्ञप्ति 

( नियम 9 और 97 देखिए ) 
के निबन्धनों और शर्तों के पुनरी 

( उसकी दो प्रतियां दाखिल की जाएगी ) 
__ क्षण के लिए प्रावेदन 

मैं पेटेन्ट अधिनियम , 1970) के अधीन 
(नियम १ देखिए ) 

पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्री 
( हमकी दो प्रतियां साक्ष्य की दो 

करण के लिए भावेदन करने के 
प्रतियों सहित दाखिल की जाएं ) 

लिए प्रार्थना करता हूं । - - - - - - -- 
1 . पूरा नाम , पता और मैं / हम / - - - - -- - - - ---. . . - - - -- -- - - - - 

से लिया गया चरित्र का प्रमाणपत्र 
राष्ट्रिकला लिखिए । 

इसके साथ संलग्न है । 
एतद्वारा घोषणा करता हूँ करते हैं 

1. अभ्यर्थी के चरित्र का मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं 
कि 

साभ्य देने वाला प्रमाण पत्र पेट नियम 1972 के नियम 99 में 
( i ) मैं हम - - - - -- के नाम में -- - -- - - 

उस व्यक्ति से लिया गया । उल्लिखित निर्योग्यताओं में से किसी 
को पेटेन्ट म .- -- -- -- - के 

होना चाहिए जिससे के भी मधीन नहीं हैं और यह कि नीचे 
अधीन मनुज्ञप्ति रख रहा हूँ । 

उसका संबंध न हो , और दी गई जानकारी मेरे सवंत्तम ज्ञान 

जहां अभ्यर्थी प्रायः रहता और विश्वास के अनुसार में सत्य है । 
( ii ) नियंत्रक द्वारा मुझे हमें अनु 

है वहां का जिला मजिस्ट्रेट 1. पूरा नाम, उपनाम पहले , यदि 
ज्ञप्ति उमके भादेश तारीख--- - - मुख्य प्रशासन अधिकारी कोई हो 
द्वारा अनुयत्त की गई थी । 

हो या किसी अन्य व्यक्ति 
( iii ) सय किए गए निबन्धन 

से जिसे नियंत्रक ठीक 
और गते, मारंभ में अनुमानित 

समझता हो । 
में निम्नलिखित कारणों से , अधिक 

( स्पष्ट प्रक्षरों में ) -- - - -- - -- ---- - - 
दुर्भर सिद्ध है ; अर्थात् - 

2. निवास स्थान का पता - - --- ------- 
2. या सो वावाकत अर्हताओं 3. कारबार का प्रमुख स्थान -- - -- --- - 

के ममर्थन में मल डिप्लोमा 4. शाखा कार्यालय , यदि कोई हो , 
( iv ) जिसके फलस्वरूप में हम प्रमाणपत्र और अन्य का पता - - - ----- - - 
हग प्राविष्कार को हानि उठाकर 

वस्तावेज़ हो , या उनकी 5 . पिता का नाम ---- --- - - - - - ---- 
करने के मिघाय नहीं कर सकता 

प्रतियां जो कि सम्यक्तः . राष्ट्रिफता - - - - -- - -- - - - - - 
कर सकते । हम इसलिए किसी मजिस्ट्रेट या 7. जन्मतिथि और स्थान --- - - - -- 
प्रावेदन करता करते है नोटरी पठिलप द्वारा अनु - 8. पूरी उपजीविका - -- - - -- ------ 
कि उक्त निबन्धनों और शर्तों प्रमाणित किए गए हों , 9. पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में 
को निम्नप्रकार पुनरीक्षित किया आवेदन पत्र के माथ रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताओं 

भजी जाए । 

की विशिष्टियां 


- - - 


-- - -- - - - - - - - 


-- 


- - - - - - 


जाए । 
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1 (0. क्या बाभी पेटेन्ट अभिकर्तानों के 

1 . पूरा नाम और पता I , - -- - - --- ----....--का मैं - --- -- -- - -- 
रजिस्टर में से निकाला गया था , लिखिए । 

पेटेन्ट अभिकर्ता ( रजिस्ट्रीकरण 
यदि हो ती निकालने के कारण 2 . आवेदक द्वारा हम्नाकार संख्या -... - -- ----- - - - - - - - -- - - -- 
बताहए - -- - - 

किए जाएं । 

एलद्वारा प्रार्थना करता हूं कि 
मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता हूं 

पेटेन्ट अभिकर्तालों के रजिस्टर में 
कि मैं अपने नाम में / -~~-~~- ~ 

दर्ज मग नाम , कारबार या 
के नाम के अन्तर्गत या - --- 

शाखाओं के प्रमुख स्थान का पता 
के माथ -.- .... - - - - से पेटेन्ट 

य । ग्रहताएं निम्न म्प में परि 
अभिकर्ता के मप में कार्य कर 

वतित कर दी जाए । 
रहा है और पेटेन्टों के लिए प्रावंदन 

नारीख आज 19 --- - - - - - --- को 
के संबंध में 5 से अधिक पूर्ण 

- -- ---- -------- ---- -- - -- - - -दिन 
विनिर्देश , जिसकी सूची मुमसे उपा 

- - - - - --- -- ( हस्ताक्षर ) 
बा है , दाखिल कर दिये है । 

मेया में , 
नारीख आज 19 - - - -- - ---के की 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
- --- ---- - - - के -- -- - ---- --विन 

पेटेन्ट कार्यालय । 


मा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


हस्ताक्षर 


सेवा 


में , 


प्रमए 53 
फीम 1 5 झपये 


पेटेन्ट नियंत्रक , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
धारा 75 ( 1 ) के अधीन लिपिकीय 
गनियों की शुद्धि के लिए प्रावंदन 

( निग्रम 107 दखिाए ) | 

( दो प्रतिया में दिया जाए ) 
मैं हम - - -... 


. 


. . . 


. 


. . . 


- 


- 


. . . . 


- 


. 


- . . 


जो 


लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 


- - - ... 


- - - - -- - - -- 


प्रहप 51 


फीस 5 () रुपये 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
पेटेन्ट अभिकर्तामों के रजिस्टर में 
किसी व्यक्ति के नाम में प्रत्या 
बर्तन के लिए प्रावेदन (नियम 

102 देखिए ) 
( इसकी तीन प्रतियां दाखिल की जाएंगी ) 


. 


1. पुरा नाम , पता और राष्ट्रि - - - - - - 
मता लिखिए । 

एतद्वारा निवेदन करता है करते 
हैं कि पेटेन्ट म . - ----- ----- ... 
-- - - - ----- - का - -- - - ...- - - तारीख 

............. …...जिम के 
साथ विनिर्देश दाखिल किया 
गया या जिसके अनुमरण में वस्ता 
येजा दाखिल किया गया या पेटेन्ट 
गं० - --- -- - - --- का - --- - - -- 
तारीम --- - - ------के लिए आवेदन 

में पेटेन्ट संख्या----------- ...---- - का 
2. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ___ --- - - -- तारीख के विपय में पटेंन्टों 

या प्राधिकृत पेटेन्ट अभि - के रजिस्टर में प्रविष्टियों को 
कर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए -- --- - --- - -- --- उपाबद्ध मूल - --- - --- 
जाए । 

- की प्रति में 
लाल स्याही में दशित रीति 
में शुद्ध कर ली जाएं । 
भारत में तामील के लिए मेरा/ हमारा 

पता निम्नलिखित है : 


1 . पूरा नाम , पता और मैं अपने नाम को जो पेटेन्ट अधिनियम , 
राष्ट्रिकता लिखिए । 

1970 की धारा 13() के अधीन 

- - - को निकाला 
गया था पेटेन्ट अभिकर्तात्रों के 
रजिस्टर में प्रत्यावर्तन के लिए 

पतद्वारा प्रावेदन करता हूं 
2. प्रारम्भिक रजिस्ट्री- मेरा नाम पेटेन्ट के रजिस्टर में प्रारम्भ 
करण की तारीख यहाँ लिखिए में - - - --- - - - - - - - को 

दर्ज किया गया था । 
तारीग्न अाज 19 ----- --- - - 2 की - - - 

के - --- - - - ... --- -- -- ---- ---- -दिन 
-- - - - - - - --- ------ ( हस्ताक्षर ) 3 
सेवा में , 

केन्द्रीय सरकार , 
पेटेन्ट नियंत्रक की माप 
पटेन्ट कार्यालय । 


- - - - - - - 


- - - -- - - - - - - - - - - - 


- - . .. 


प्रसप 52 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
पेटेन्ट अभिकर्माना वे रजिस्टर 

की प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए 
अावेदन (नियम 103 देखिए ) 
( इमकी तीन प्रतियां दाखिल की जाएं ) 


फीम ] () रुपये 


तारीत प्राज 19 --- ... . - . -के की 

--- --- - - - - - - - -- 
के -- - - - - - ------- ... . -------दिन 

( हस्ताक्षर ) 
सबा में 

पेटेन्ट नियन्त्रक , 

पटेट कायलिय । 
जो लाग नहीं होता उसे काट दीजिये । 


.. .. . . . . 


. 


. 


:.: : : . . . : - 


- : - .. .: . ... . : :- : -- - . .. - . - . --..- - - . ... . :: - :- - 


- - - - 


- - . : . : - - . - . 
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प्रम्प 54 पेटेन्ट अधिनियम , 1971 ) 

आवेदन करता हूं भरले हैं कि उपरोक 

विाय में तारीख . . . . . . . 
फीम 1 () झपन 

धारा 79 ( 5 ) के अधीन लिपिकीय 
गलती की के लिए प्रार्थना के 

. . . . . के नियंत्रक के थिनिश्चय 
प्रति यिरग की सूचना 

पूनयिलोजित किया जाए । 
( नियम 1 () ) देखिए ) 

... प्रावेदक । । ) का नाम पता यह प्रावेदन करने के अाधार अलग्न 
( दो प्रतियों में भेजा जाए प्रार गाथ 

___ और राग्निकता लिखिए । विवरण में उपर्यागार है । 
में विवरण की दो प्रतियां भजी 3. आवंदना ) या पाकल लागण्य बाज 19 . . . . . . . . के. वी . . 
जागी ) 

पटेन्ट अभकता बाग . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . 
1 . पुरा नाम , पता और गध्दिकता में / हम पटेन्ट गं० . . . . . . . . . 

हस्ताक्षर किए जा । । दिन । 
लिखाए । 

का . . . . . . . . . . . . नारीख जिम 
के माय यिनिर्देश दाखिल किया गया 

( हस्ताक्षर ) 

. सवा में , 
या जिसके अनुसरण - दम्नासेगा 

पेट नियन्त्रक , 
दाखिल किा , या पेटेन्ट सं . . . . . . . 

पटन्ट कार्यालय । 
का . . . . . . . . . . . नागैम्ब . . . . . 
के लिा अावेदन में घटेन्ट गं . . . . . 
प्राप56 

टेन्ट अधिनियम , 1970 
का . . . . . . . . . .तारीग्द्र , . . . . . . . 
के विषय म रटन्दा त रजिस्टर में 

फीम 3 ) पपये 

2711) ( छ ) के अधीन नियंत्रक 
प्रविष्टियों को मैं राधिका न लिपि 

के प्रादेश को अपाम्न करने के लिए 
कीय गलती की द्धि के प्रति जिम 

यावेदन 
दि के लिए . . . . . . . . . द्वाग 

(नियम 1152) दग्विा ) 
प्रायदन किया गया है , विरोध की 

( विवरण की दो तीन प्रतियां मति दा / 
पलवारा सूचना देता हं / देते हैं । 

तीन प्रतियों में दाखिल किया 
के प्रागर जिनपर उक्त शुद्धि की प्राना 

जाएगा ) 
का विरोध किया गया है , निम्न 

1. पेटेन्ट के लिए ग्रानंदन या . . . . 
प्रफार है . . . . . . . . . . . भारत में पेटेन्ट की गंगया और . . 
तामील के लिए मेरा हमारा पता ममंगत कार्यवाही लिरिक्षा । के थिज्य में मैं हम . . . . . . . . . 
निम्नलिग्नित है : -- 

). नाम , पता और राष्ट्रिफता 

लिखिए । 
2 . विरोधी पभकारी या प्राधि - तारीग्न प्राज़ , 19. . . . . . . . के की . 

उपरोक्त विषय में आवेदक ( विपक्षी 
कृत पेटेन्ट अभिकर्ता द्वारा . . . . .. . के . . . . .. . . . .दिन 

पक्षकार ) होने के कारण नियंत्रक के 

उपरोक्त विषय में . . . . . . . . . 
हस्ताक्षर किए जाएं । ( हस्ताक्षर ) 2. . . . . . . . 

सारी को 
सेवा में , 

. . . . . . . . . . . . . 

पारित एक पक्षीय अादेश को अपास्त 
पेटन्ट नियंत्र 

बरन के लिए एतद्वारा प्रायदन करता 
पेटेन्ट कार्यालय । 

करते हैं । यह आनेदन करने के 
जा लाग नहीं होना , जसे काट दीजिए । 

प्राधार मनग्न विवरण में उपणित 


IL 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. .. 


. - 


- - - - . - . - . 


. 


. - - 


- - . . 


. 


- 


प्ररूप 55 


फीस 20 रुपये 


पटेन्ट अधिनियम , 1970 
वाग 77 { 1 ) ( च ) के अधीन नियंत्रक 

5. यिनिश्चय के नबिलोकन के लिए 
ग्रावेदन 

(नियम 115 ( 1 ) देखिण ) 
(विवरण की तीन प्रतियों सहित 

इसकी दो तीन प्रतियां दाग्निल की 
जाएंगी ) 


. , अावेदक ( 1 ) या प्राधिकृत तारीर प्राज 1 ). . . . . . . . के / की . . . 

पटेन्ट अभिकर्ता छारा . . . . . . . के . . . . . . . . . . . दिन 
हस्ताक्षर किए जाएंगे । 

( हस्ताक्षर ) ३. . . . . . 
सया में 

पटन्ट नियंत्रक , 

पंटन्ट बार्यालय । 
जा लागू नहीं होना , जुमे काट दीजिए । 


१ . पटेन्ट के प्रारोदन की संख्या 

या पेंटेन्ट पीर मसंगत 
कार्यवाही लिखिए । 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


का विषय में में हम . . . . . . . . . 


प्ररूप 57 

पेटेन्ट यार्थानयम , 1970 
फीम 5 रुपये 

समय प्रदान के लिए प्रार्थना 
( नियम 115 देखिए 

. . . . . . . . . . के विषय में 
1. पटन्ट स ट लिए गभग . . . . . . . 

शबंदन की सख्या और 
संगत काय याहीलिए। 


उपगत विराय में ग्रावेदक विपक्षी । 
पक्षकार होने के कारण एवद्वारा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


के 


, 


. . . . . . . 
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2. नाम , पता और राष्ट्रिकता [ फ माम का समय बढ़ाने के लिए 1. विवरण देनेवाले व्यक्ति इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे । 
लिखिए । एतद्वारा आवेदन करता हूं करने 

व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर हमारे सर्वोत्तम शान , जानकारी 
जा सुसंगत न हो उसे काट हैं । 

किए जाएं । 

और विश्वास के अनुसार मत्य हैं । 
दीजिए । ( i ) नियम 115 ( 1 ) के अधीन 

नारीख प्राज 19 . . . केकी 
नियंत्रक के बिनण्षय के पुनर्विलोकन 
के लिए ग्रावेदन दाखिल करने के 

के . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . दिन 
लिए । 

( हम्नाक्षर ) 4 . . . . . . . . . 
( ii ) नियम 115 ( 2 ) के अधीन 

मेवा में , 
नियंत्रक के अादेश को उपास्त 

पेटेन्ट नियन्त्रक , 
करने के लिए प्रावेदन दाखिल करने 

पेटेन्ट कार्यालय । 
के लिए । 

- . 

जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 
3 . आवेदक ( ) या प्राधिकृत यह प्रार्थना करने के निम्नलिखित 
पटेन्ट भभिकर्ता द्वारा कारण हैं . . . 

प्ररूप 59 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
हस्ताक्षर किए जाएं । 

फीस 50 रुपये 

धारा 15-4 के अधीन पटेन्ट की दूसरी 
तारीख माज 19 . . . . . . . . . के को 

प्रति के लिए पायेवन 
के . . . . . . . . . . . . . . . . दिन 

(नियम 118 देखिए ) 
1. पूरा नाम , पता - मैं हम ! . 
( हस्ताक्षर) . . . . . . . . 

राष्ट्रिकता लिखिए । खेदपूर्वक आपको यह सूचित करता 
सेवा में , 

2. मुलकर्ता का नाम लिरिलाह करते हैं कि 2 . 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

को अनुदत पेटेन्ट सं० . . . . . . . . . 

3. यथास्थिति " खो गया तारीख . . . 
पेटेन्ट कार्यालय । 
..... . . - - 

"नष्ट हो गया " शब्द लिपि में हम घोषणा करता हूं/ करते हैं कि 
जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । 

पौर परिस्थितियों का इसमें कथित तथ्य और बातें मेरे / 
सम्पूर्ण रूप से उल्लरल हमार सर्वोभम शान, जानकारी 

कीजिए । यदि पेटेन्ट प्रस्तुः 
पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
प्ररूप 58 

और विश्वास में सत्य है । 

नहीं किया जा सकता तो अतः मैं हम प्रार्थना करता हूं करते है 
कोई फीस नहीं धारा 146 ( 2 ) के अधीन पारत में 

इगके न प्रस्तुत किए जा . कि मुझे हमें उसे पेटेन्ट की दूसरी 
वाणिज्यिक मापमान पर पेटेन्टकृत 

सकन के कारण भी देने प्रति जारी की आए । 
आविष्कार संबंधी विवरण 

चाहिए । प्रायवक या प्रा - तारीख पाज 19 . . . . . . . . के की . . 
( नियम 117 देखिए ) 

बंदकों का पेटेन्ट में जो के . . . . . . . . . . . . . . . . .दिन 

हित है उसका भी उल्लेख ( हस्ताभर ) . . . . . . . . . . . 
1. पूरा नाम , पता और . . . . . . . . . . . . . के पेटेन्ट मक 

कीजिए । 

सेवा में , 
राष्ट्रिकता लिखिए । 

पेटेन्ट नियंत्रक , 
के विषय में पेटेन्ट सं० . . . . . . . 

पेटेन्ट कार्यालय । 
का / के अधीन पेटेन्टधारी या अनु 
जप्तिधारी मैं / हम . . . . . . . 

प्रसप 60 

पेटेन्ट अधिनियम , 1970 
2 . जिस से विवरण सम्वन्धित । उक्त पेटेन्टकृत आविष्कार का भारत फीस 2 5 रुपये 

धारा 72 के अधीन पेटेन्ट के रजिस्टर 
है, वह वर्षलिखिए । में वाणिज्यिक मापमान पर . . . . . 

में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियों 
मष के लिए कातकरण संमंत्री निम्न 

के लिए तथा 147 के अधीन प्रमाण 
लिखिन विवरण तदारा देते हैं : - -- 

पत्र के लिए प्रार्थना । 

(नियम 119 देखिए ) 
3 . अपलभ्य व्यौरे दीजिए । 3 ( 1 ) वह रीति और सीमा जिस में 
और जिस तफ मेरे उमारे पेटेन्ट पर 

1. नाम , पता और राष्ट्रिकता 1 ... . . . . . . . . के पेटेन्ट सं० . . . . . . 

. लिखिए । 
काम किया गया है 

2. उनििणष्टियों को जिनके के विषय में मैं हम . . . . . . . . . . . 
( ii ) वर्ष के दौरान अनुदस अनु 

प्रमाणित करने की नियंत्रक प्रापसे एसद्वारा प्रार्थना करता हूं / 
शप्तियां और उप - अनुप्तियों ; 

से प्रार्थना की गई है और करते हैं कि आप इस प्राशय का 
( iii ) उस उपक्रम के संबंध में और उन दस्तावेजों को किन्हीं कि - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
जिसके माध्यम म मेरे हमारे पटेन्ट प्रनियों की विशिष्टियों एक प्रमाणपत्र मुझे हमें दें और . . . . 
पर काम किया गया है । 

को गो प्रमाण पत्र के माथ को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रमाणपत्र 
( i ) उपरि- णित प्राविष्कार के कार्य 

उपाबन की मानी है , भेजें । 
करण में उठाई गई रठिनाइयाँ : 

उपणित कीजिए । 

जिस प्रयोजन के लिए प्रमाण - पन्न अपषित 


. . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 


SEC . 3( ii ) 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 /PAUSA 30 , 1894 


231 


.. - . - . . -- . . . - 


- - 


- 


- 


- - _ .. _ 


• . 


- . - - . 


- --- - 


- - - - - . . . - . 


.. - - - . - - - - - - - 


- - 


- - 


-- . 


- 


_ 


- - - - - - - - . . . --- 


- . -. . 


- .- - - . - 


- - - 


. 


. - . - - 


है वह निम्न प्रकार है . . . . . . . . 


3. प्रार्थना करने वाले घ्यक्ति / तारीख आज 19 . . . . . . . . . 
व्यक्तियों द्वारा या प्राधिकृत . . . . . . . . . . . . . . . . . . दिन 
पेटेम्ट अभिकर्ता बाग 

( हस्ताक्षर ) 3 . . . . . . . 
हस्ताक्षर किए जाएं । सेवा में , 

पेटेन्ट नियंत्रफ , 
पेटेन्ट कार्यालय । 


1. पुरा नाम , पता और 

राहकाला लिखिा । 
2. पेटेन्ट अभिकर्ता या किसी 

अन्य व्यक्ति का पूरा नाम , 
पता और गष्ट्रिकता मो . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के . 
लिखिए । 

संबंध में मेरी हमारी और से कार्य 
3 . मंदर्भ संख्या का हवाला करने के लिए प्राधिकृत करता 

देते हुए , यदि जात हो , करते हैं और प्रार्थना करता है । 
उप विशिष्ट मामले या करते हैं कि इससे संबंधित मभी 
कार्यवाही को लिखें जिसके मुचनाएं, प्रध्यपेक्षाएं और संसूचनाएं 
लिए पेटेन्ट अभिकर्ता या उसे अभिकर्ता को उपरोक्त पते पर 

व्यकि नियुक्त किया गया है । भेजी जाएं । 
4. अभिकर्ता को नियुक्त करने ___ मैं / हम एतद्वारा इसी मामले या कार्य 

वाग्ने अधक्ति व्यक्तियों द्वारा वाही की बामत एस के पूर्व सभी 
हस्ताक्षरिभ किया जाना है । प्राधिकरणों को , यदि कोई हों , 

प्रतिसंहत करता हूँ/ करते हैं । 
तारीख प्राज 19. . . . . . . . . के की 


___ .. . . . . .. - - - .. 


. 


. . ..... .. 


जो लाग नहीं होता उसे काट दीजिए । 


प्रसप 61 
फीस 10 रुपये 


__ पटेन्ट अधिनियम , 1970 
धारा 153 के अधीन पेटेन्ट को या 
उसके संबंध में आवेदन को प्रमाणित 
करने वाले मामले के बारे में जान 
कारी के लिए प्रार्थना । 

(नियम 120 देखिए । 


1. पूरा नाम और पता लिखिाए । पेटेन्ट ( पेटेन्ट पायेदन ) मं० . . . . . . 


के विषय में 


2. यहां उस मामले के बारे में 
विशिष्टियों उपणित कीजिए 
जिसकी बाबत जानकारी 
ईमित है । 


. . . . . . . . . . . के 2 


. . . . दिन 
( सस्ताक्षर ) 4 . . . . . . . . 
सेवा में , 
पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय । 
जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए । 

तुतीय प्रनूसूची 
पटेन्ट का प्ररूप ( नियम 57 देखिए ) 


मैं हमा . . . . . . . . . . . . . . 
पूर्वोक्त पेटेन्ट / पेटेन्ट आवेदन को 
प्रमाणित करने वाली निम्नलिखित 
जानकारी मुझे हमें भेजने के लिए 
आपसे प्रार्थना करता हं करते हैं : -- - 


5 


भारत सरकार 
पेटेन्ट कार्यालय 


तारीख प्राज 19. . . . .. ..केकी 
3. जानकारी चाहने वाले व्यक्ति . . .. . . . . . . . के ... . . . . . दिन 

या व्यक्तियों द्वारा या ( हस्ताक्षर ) 3 . . . . . . . . 
प्राधिकृत पेटेन्ट अभिकर्ता सेवा में , 
द्वारा हस्ताक्षर किया जाए । पेटेन्ट नियंत्रक , 

पेटेन्ट कार्यालय । 
जो लागू नहीं होता , उसे काट दीजिए । 


19. . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . . . की सं० . . . . . . . . . 
यतः . . . . . . . . . . . 

. .. ... . ... .. . . . .. . ले 
घोषणा की है कि . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . का आविष्कार उसके 
करने में है और यह कि बह . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . उसका 
वास्तविक और प्रथम आविष्कारक है ( या वास्तविक या प्रथम प्राविष्कारक 
फा विधिक प्रतिनिधि या समनुदेशिती है ) और यह कि बह, पेटेन्ट अधि 
नियम , 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए , उक्त प्राविष्कार के 
पेटेन्ट के लिए हकदार है और यह कि उसे पेटेन्ट अनुदान करने के लिए 
कोई साक्षेप नहीं है । 


. 


. 


. . - 


- 


- - - . 


और यतः उसने प्रावेदन द्वारा निवेदन किया है कि उसे उक्त प्रा 
विष्कार के लिए पेटेन्ट अनुदत्त किया आए : 


प्रकार 62 


__ और यतः उमने पूर्ण विनिर्देश द्वारा या उम में उस प्राविष्कार का 
स्वमाए और उसे क्रियान्वित करने की रीति विशिष्ट रूप से वर्णित और 
अभिनिमित की गई है । 


भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 

1899 ( 1899 का 2 ) 
के अधीन स्टाम्पित किया 
जाना है । 


पेटेन्ट अधिनियम , 1970 

(नियम 10 देखिए ) 
अधिनियम ( धारा 127/ 132 ) के अधीन 
कार्यवाही या मामले में पेटेन्ट 
अभिकर्ता या किसी व्यक्ति के प्रा 
धिकरण का प्ररूप 

( नियम 127 देखिए ) 
मैं / हम 1 


प्रतः यह प्रतीत करते हैं कि ऊपर वणित प्रावेदक को ( जिसमें उसका 
विधिक प्रतिनिधि और समनुवेशिती या उनमें से कोई भी सम्मिलित है ) 
पेटेन्ट अधिनियम , 1970 के उपबन्धों के और उक्त अधिनियम की धारा 
47 में विनिर्दिष्ट शो के तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा 
विनिदिष्ट शौं प्रौर, उपबन्धों के अधीन रहते हुए , भारत में वस्तु या 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


___ .. . . . . . 


. 


. - - - - - 


- 


___ - -- - -- - -- 


- - - - . 


- - - - . 


. .. .- - : 


- 


- - - - 


- 


19 . . . . 


. - - 


- - 


- .. . - - - - .. - 


- 
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- - - - - -- " . - - - -- - . --... . .- - . .. . . 
पदार्थ को बनाने , उपयोग या प्रयोग करने , विक्रय करने या वितरण 

पांचवीं अमूसूची 
करने का भारत में पति या प्रक्रिया का उपयोग या प्रयोग करने का 

(नियम 127 देखिए ) 
और किमी अन्य व्यक्ति को , म स के अधीन रहते हुए कि इम पेटेन्ट 
की विधिमान्यना गारन्टीकृत नहीं है और यह कि उस पेटेन्ट के बने 

भारतीम पेंटेंट और डिजाइन नियम , 1933 में संशोधन 
रहने के लिए विहिन फीम मभ्यकतः मंदम्म कर दी गई है प्रेम करने 1. नियम 1- - - उपनियम ( 1 ) में “ भारतीय पेटेन्ट और " को नुप्न कीजिए । 
के लिए प्राधिकन करने का अनन्य विशेषाधिकार 1 ) . . . . . . के की 

नियम 2 - - - ( i ) खण्ड ( ना ) में भारतीय पेटेन्ट और " को मुम्न 
. . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . .दिन में पांच वर्ष 

कीजिए । 
मात वर्ष / बौदह बा तक पगा । 

( ii ) खापर ( ख ) में " प्राधिकार या और "यथास्थिति " 
उमके माश्य के Eप में नियंत्रक ने इम पटेल को 14 ) . . . . . . . . के 

को लुप्त कीजिए । 
की . . . . . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . . . . . . 
के रूप में माफिन कगण है । 

( iii ) खण्ड ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित रस्सा 

जाएगा - 
पेटेन्ट नियंत्रक 

“ ( ग ) " "नियंत्रक " से थ्यापार और बाणिज्य चिहन 
महांकन की तारीम्न . 

अधिनियम , 1958 ( 1958 का 43 ) की धारा 4 की 
टिप्पण .....पटेन्ट का यदि बनाए रखना है तो हमके नश्रीकरण की फीस 

उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त पेटेन्ट , डिजाइन और 

व्यापार चिहन का महानियंत्रक अभिप्रेत है ; " 
. . . . . . . दिन और 
तत्पश्चात् प्रति वर्ष उमी दिन देय होगी । 

( i ) खण्ड ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा 

" ( घ ) कार्यालय " से पेटेन्ट अधिनियम , 1970 ( 1971 
चतुर्थ अनुसूची 

का 39 ) की धारा 74 में निर्दिष्ट पेटेन्ट कार्यालय 
नियंत्रक के ममक्ष कार्यवाहियों में अनज्ञेय खरे का मापमान 

अभिप्रेत है । " 
(नियम 126 का परन्तक देखिए ) 

3. नियम 3 - ~ ~ उपनियम ( 2 ) में “पेटेन्टधारी को या ” और “पेटेन्ट 

रजिस्टर या ” और “ यथास्थिति को लुप्त कीजिए । 
प्रविष्टि वह विषय जिसकी बावत ग्वर्घा दिया जाना है रकम 

4. नियन 4 - - - “ पेटेन्टधारी या ", " पटेन्ट या " और " पेटेन्टधारी " को 
. . -- - .. . - - - 

लुप्त कीजिए । 
। धाग 25, 57, 6 (), (63 और 78 के अधीन विरोध । 

6 . नियम 5 - - - उपनियम ( 1 ) में "पेटेन्टों के अनुदान प्रौर ", " पेटेन्ट 
की सूचना के लिए . . 50. 00) 

और " तथा परन्तक को नुप्त कीजिए । 
धाग 8 ( 1 ) , 86( 1 ) , 89( 1 ), 9.3 ( 5 ) , 

6 . नियम 6 - - - परन्तुफ को सु - त कीजिए । 
___ 96( 1 ) और 97 ( 1 ) के अधीन अनिवार्य अनुमप्ति 

8. अध्याय 2 को लुप्त कीजिए । 
या पेटेन्टों के पृष्ठांकन के आवेदन के लिए . ( () . (00 . नियम 48 - --- उपनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, 

" ( 4 ) प्रायवक , रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधागे के प्रतिकथन 
3 धारा 92 ( 2 ) 93 ( 5 ) के अधीन विरोध की सूचना 

की एक प्रति अपने को प्रतिदस किए जाने के पश्चात् 
के लिए . . . . 

अपने मामले के समर्थन में शपथ-पत्र के रूप में साक्ष्य 
4 . मुनवाई के ममय हाजिर होने के प्राशम की सुचना 

कार्यालय पर दे सकेगा और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकृत 
के लिए . . . 50 . 00 

स्वत्वधारी को भी परिदस फरेगा । 
5 जहां पेटेन्ट अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति नियम 

( 5 ) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, धावेदक का साध्य अपने 
किया गया हो , वहां ममतारनामा के लिए 

को परिदत्त किये जाने के पश्चात्, अपने 
वास्तव में 

मामले के समर्थन में शपथ-पत्र के रूप में माध्य कार्यालय 
संदत्त रकम 

पर दे मकेगा और उसकी एक प्रति भावेदक को भी 

परिदत्त करेगा । 
6 सुसंगत शपथपत्रों की बामत स्टाम्प फोग 

वास्तय में 
संदत्त रकम 

( 6 ) प्रावेदक , रजिस्ट्रीकृत स्यत्वधारी के माध्य की 

एक प्रति अपने को परिदत्त किए जाने के पश्चात शपथ 
नियम 37के अधीन लिखिम फथन के लिए 50. () () 

पत्र के रूप में उत्तर साक्ष्य कार्यालय में दे सकेगा और 
निग्रम 37 के अधीन उमर कथन के लिए 

ऐसे माक्ष्य की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वस्य धारी को भी 
प्रत्येक शपथ-पत्र के लिए, यदि ससंगन हो . 25 . () () 

परिवत्त करेगा । 
किसी कार्य आही में पेश की गई प्रत्येक . . 25 . 00 

( 7 ) किमी भी पक्षकार द्वारा कोई भी अतिरिक्त 
प्रत्येक अनावश्यक या प्रसंगत शपथपत्र या प्रोजरण 

कथन या माश्य नियंत्रक की इजाजत या उमथी 
के लिए . . . . . 25 . () () 

अपेक्षा पर के सिवाय नहीं दिया जाएगा । 


सं० 


- - 


- - - 


- -- - .. . • - - 


. - - - .. 


50 . 00 


स्टाम्प 


. . . . 


50. 00 


प 
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- 
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( 8 ) जहां धारा 51 के अधीन किसी अावेदन या 16. नियम 60- - “पेटेन्टों या " और " पेटेन्ट या " को लुप्त कीजिए । 
उसके विरोध के संबंध में दाखिल किए गए किसी कथन 

17. नियम 61---- (i) विद्यमान नियम को उसके उपनियम ( 1 ) के रूप में 
या शपथपत्र में अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा में की 
कोई दस्तावेज निर्दिष्ट की गई हो यहां उस दस्तावेज 

पुनः संख्यांफित कीजिए और इस प्रकार पुन : संख्यांकित 

किए गए उपनियम ( 1 ) में “ पेटेन्ट रजिस्टर या " और 
का अनुप्रमाणित अनुवाद दो प्रतियों में दिया जाएगा । 

" और ऐसे विरोध को निपटाने की प्रक्रिया नियम 
( 9 ) प्रतिकथन दाखिल करने के लिए या शपथपत्रों 

20, 21 और 22 के उपबंधों द्वारा विनियमित की 
के रूप में साध्य देने के लिए अनुशात किया गया समय 

जाएगी ” को लुप्त कीजिए । 
मामूली तौर से एक मास होगा जो समय को बढ़ाने 

( ii) इस प्रकार पुनः संसयांकित किए गए उपनियम ( 1 ) 
की इच्छा करने वाले पक्षकार द्वारा दी गई अर्जी पर 

के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा - - 
किए गए नियंत्रक के विशेष प्रादेश द्वारा ही बढ़ाया जा 

“ ( 2 ) विरोधी,विरोध की सूचना देने के चौदह दिन के 
सकेगा । 

भीतर दो प्रतियों में अपना लिखित कथन कार्यालय में 
परन्तु इस प्रकार मंजूर किया गया समय का बढ़ाया 

देगा जिसमें वह अपने हिस की प्रकृति , जिन तथ्यों पर 
जाना किसी भी दशा में कुल तीन मास से अधिक 

वह अपना विरोध आधारित करता है उनको तथा जिस 
नहीं होगा । 

अनुतोष को वह चाहता है , उसको उपवणित करेगा । 
( 10 ) उपनियम ( 3 ) से लेकर ( 8 ) तक में निर्दिष्ट 

( 3 ) नियंत्रक विरोध को सूचना की और लिखित कथन 
कथन और साक्ष्य के दाखिल किए जाने पर ही या ऐसे 

को एक एक प्रति प्रायेदक को भेजेगा । 
अन्य समय पर जिसे वह विनिश्चित करे , नियंत्रक 

( 4 ) नियम 48 के उपनियम ( 4 ) से लेकर ( 13 ) 
आवेदन को सुनवाई के लिए समय नियत करेगा और 

सक में विनिर्दिष्ट साध्य देने और सुनवाई से संबंधित 
पक्षकारों को ऐसी सुनवाई की दिन से अन्यून की सूचना 

प्रक्रिया, यावत् शक्य धारा 64 के अधीन प्राधेवन की 
दगा । 

सुनवाई को इस प्रकार लागू होगी जैसे कि वे धारा 

51क के अधीन किसी प्रावेदन को सुनवाई को लागू 
( 11 ) यदि कोई भी पक्षकार सुने जाने की इच्छा करता 

होती है । " 
होता तो यह सुनवाई में हाजिर रहने की अपने प्राशय 
की प्ररूप 7 में सूचना नियंत्रफ को देगा । 

18. नियम 62 - - उपनियम ( 3 ) के खंड ( क ) में , " अधिनियम की धारा 

9, 10 ( 1क ) , 16 और 17 के अधीन अपीलों में , " को 
( 12 ) यदि सुनवाई के समय किसी भी पक्षकार का 

लुप्त कीजिए । 
किसी प्रकाशन को निर्विष्ट करने का प्राशय है तो वह 
नियंत्रक और अन्य पक्षकार को ऐसे प्राशय की पांच दिन 

19. नियम 63-- - " रजिस्टर " के स्थान पर “डिजाइन रजिस्टर " रखा 
से अन्यून की सूचना देगा तथा उसके साथ जिस प्रकाशन 

जाएगा । और “पेटेन्टों , विनिर्देशों को लुप्त कीजिए । 
को निर्दिष्ट करने का उसका प्राशय है उसके व्योरे भी 

20. नियम 63----क को लुप्त कीजिए । 
देगा । 

21. नियम 63 -- को लुप्त कीजिए । 
( 13 ) सुने जाने की इच्छा करने वाले पक्षकार या 

22. नियम 64 — पेटेन्ट के लिए या " तथा " यथास्थिति प्रस्वीकृत या ” को 
पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या , यदि कोई भी 

लुप्त कीजिए । 
पक्षकार सुने जाने की इच्छा नहीं करता है या सुनवाई के 
समय हाजिर नहीं रहता है सो बिना सुनवाई के नियंत्रक 

23. प्रथम अनुसूची: -- 
प्रावेदन और विरोध पर, यदि कोई हो , विनिश्चय करेगा 

( i) प्रविष्टि संख्या 1 से लेकर 24 तक लुप्त कीजिए ; 
तथा अपना विनिश्चय पक्षकारों को अधिसूचित करेगा " । 

( ii ) प्रविष्टि संख्या 25 में , “पेटेन्ट न कराए गए किसी 

प्राविष्कार या " और " 10 या को लुप्त कीजिए ; 
9. अध्याय 4 के शीर्षक में पेटेन्ट और " को लुप्त कीजिए । 

( iii ) प्रविष्टि संख्या 34 में " विनिर्देश प्रादि के ( या 
10. नियम 49 से लेकर 51 तक लुप्त कीजिए । 

का ) " लुप्त कीजिए और "रेखाचिन " के स्थान पर 

डिजाइनों के रूपणों की प्रतियां रखा जाएगा 
11. नियम 53 -- " पेटेन्टधारी या ” को लुप्त कीजिए । 

( iv ) प्रविष्टि संख्या 37क को लुप्त कीजिए ; 
12. नियम 54 - - " पेटेन्ट को या , “पेटेन्ट , या " और " यथास्थिति को 

( v ) प्रविष्टि संख्या 41 और 43 में “ पेटेन्ट का या ", 
लुप्त कीजिए । 

या इन नियमों के प्रवृत्त होने के " और "पेटेन्ट या " 

को लुप्त कीजिए ; 
13. नियम 56 --- “ पेटेन्ट का या " को लुप्त कीजिए । 

( vi ) प्रविष्टि संख्या 42 और 44 में पेटेन्ट का या ", 
नियम 58 -- " रजिस्टर " के स्थान पर " डिजाइन रजिस्टर " रखा 

और इन नियमों का प्रवृत्त होन " और "पटेन्ट या " 
___ जाएगा और “पटेन्ट या " को लुप्त कीजिये । 

को लुप्त कीजिए ; 

( vii ) प्रविष्टि मख्या 4 5 में , " पेटेन्ट का या ", "पटेन्ट 
15. नियम 59 -- "पेटेन्ट मौर डिजाइन रजिस्टर के स्थान पर डिजाइन 

का अनुदान ", " या इन नियमों के प्रयास होके " 
रजिस्टर रखा जाएगा । 

मौर " पेठेन्ठ या " को लुप्त कीजीए ; 
33 G of I — 10 . 
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( iv ) प्ररुप 4 में 
( क ) “धारा 4 , 5, 10, 14 या नियम 11 या 38 " 

के स्थान पर “ (नियम 3 8क देखिए ) " रखा जाएगा ; 
. ( स्त्र ) ( क ) से लेकर ( घ ) तक की मवें लुप्त कीजिए ; 


नाम 


43 


16 


78क 


( viii ) प्रविष्टि संख्या 46 में , "पेटेन्ट का या " , " पेटेन्ट 
का अनुदान ", " और इन नियमों का प्रवृत्त होना " और 
" पेटेन्ट या ” को लुप्त कीजिए ; 
( ix ) प्रविष्टि संख्या 48 में , " 20 या ” को लुप्त कीजिए ; 
( x ) प्रविष्टि संख्या 52 में , "5, 9 , 10 ( 1क ) , 16, 

17 को लुप्त कीजिए । 
24. द्वितीय अनुसूची में -- 
( i ) प्ररूपों की सूची के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूपों की सूची रखी जाएगी : 

"प्ररुपों की सूची " 
प्ररूप अधिनियम की । 

धारा या नियम 

नियम 38क समय बढाने के लिए आवेदन । 
___ 43, 69 अपील । 

नियम 61 विरोध की सूचना । 
___ नियम 48 या 61 सुनवाई के समय हाजिर रहने के प्राशय की 

सूचना । 
14 40, 32 किसी अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के प्राशयित 

प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना । 
15 

डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए मावेदन । 
व्यतिकारी व्यवस्थानों के अधीन डिजाइन 

के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन । 
किसी संवर्ग को लागू डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण 

के लिए आवेदन । 
नियम 41 विनिश्चय के आधारों के लिए निवेदन । 

कापीराइट ( प्रतिलिप्यधिकार ) को बढ़ाने 

के लिए प्रावेदन । 
51 

जब रजिस्ट्रीकरण संख्याक वे दिया जाए सग 
___ जानकारी के लिए भाषेवन । 
जब रजिस्ट्रीकरण संख्यांक न दिया जाए 

तम जानकारी के लिए आवेदन । 
22 51क 

डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के 

लिए नियंत्रक को प्रावेदन । 
23 नियम 53 नाम या रजिस्टर में तामील के लिए दिए 

गए पते या - पतों में परिवर्तन करने के 

लिए निवेदन । 
24 20, 46 रजिस्टर में दो पतों की प्रविष्टियों के लिए 

निवेदन । 
रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन । 

रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन । 
27 नियम 58 रजिस्टर में वस्तावेजों को अधिसुचना की 

प्रविष्टि के लिए प्रावेदन । 
28 52 

शुद्धि के लिए निवेदन । 
29 59 (नियम 63 ) प्रमाणपत्र के लिए निवेदन । 
30 64 

रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए भावेदन । 
31 76 

अभिकर्ता को प्राधिकार की शक्ति । 


1743 


19 


( v ) प्ररूप 5 में . "धारा 5, 9,10, ( 1क) , 16, 17," मौर ( क ) 

से लेकर ( म ) सक की मदें लुप्त कीजिए ; 
( vi ) प्ररूप 6 में --- 

( क ) “ धारा 9, I 5, 16 या 17 या नियम 25, 33 या 61 " 
___ के स्थान पर " (नियम 61 देखिए ) " रखा जाएगा ; 
( ख ) ( क ) से लेकर ( च ) तक की मदों को लप्स कीजिए ; 

( ग ) “पेटेन्टों " और " पेटेन्टों ” को लुप्त कीजिए ; 
( vii ) प्ररूप 7 में , "धारा 9, 10( 12 ), 16, 17, 2 34 ( 5), 24 

या नियम 48 या 61 में स्थान पर "नियम 48 ( ii ) और 

__ _ 61 देखिए " रखा जाएगा ; 
( viii ) प्ररूप 14 में - - 

( क ) "पेटेन्ट न कराये गए प्राधिकार या को लुप्त कीगिए । 
( ख ) "धारा 40 से 52 " के स्पाम पर "धारा 52 " 

रखी जाएगी । 
( ग ) मद ( ध ) में "भारतीय पेटेन्ट प्रौर " को लुप्त कीजिए ; 
( ix ) प्ररूप 23 में - -- . . 
( क ) “पेटेन्ट का या " और " - - - - - - - - को 

पेटेन्ट संख्या - -- - - - को लुप्त कीजिए ; 
( ब ) “ पेटेन्ट डिजाइन रजिस्टर " के स्थान पर "डिजाइन 

रजिस्टर " रखा जाएगा । 
( ग ) टिप्पण में “ पेटेन्ट या 6 " को लुप्त कीजिए : 
( x ) प्ररूप 24 में - - 
( क ) जिन दो स्थानों पर " पेटेन्ट डिजाइन रजिस्टर " प्राया 

है उनके स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर " रखा जाएगा ; 
( ख ) " 20 या " और " _ _ _ _ - की पेटेन्ट संख्या - - 

___ ---- को लुप्त कीजिए ; 
( xi ) प्रकप 25 में , -- 
( क ) जिन दो स्थानों पर “ पेटेन्ट /डिजाइन रजिस्टर " माया 

हैउनके स्थान पर “डिजाइन रजिस्टर " रखा जाएगा ; 
( ख ) " - - - - - - - - -- को जिसका नाम-- - - 

है मनुदत्त - - - - के पेटेन्टों ( पेन्टेट ) की संख्या - - - - - 

का " को लुप्त कीजिए । 
( ग ) हाशिए में के टिप्पण 2 और 3 को लुप्त कीजिए ; 
( घ ) पादटिप्पण में - - 
( क ) " या भारतीय पेटेन्ट और सिजाइम नियम , 1933 का 

प्रवृत्त होना को लुप्त कीजिए ; 
( ख ) “ पेटेन्ट या " जहां कहीं भी पाएं उन्हें लुप्त कीजिए ; 
( xii ) प्ररूप 26 में 
( क ) जिन दो स्थानों पर "पेटेन्ट /डिजाइन रजिस्टर " मावा 

है उनके स्थान पर "डिजाइन रजिस्टर " रखा जाएगा ; 


21 


25 63 

63 


26 


( ii ) सभी प्ररूपों के शीर्षक में 

भारतीय पेटेन्ट और को लूप्त कीजिए ; 
( iii ) प्ररूप 1 , क , ख , ग , कग , 1गग , खग 2 , 2क , 2ग , 

2कग , 3 , 3क , 8 , 9, 10, 11, I 12 , 11ख , 11ख , 11ग , 
_ _ 12, 13 और 29क को लुप्त कीजिए ; 
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- - -- - -- -- - -- .... - - - - . . - -- - - --- - - - .. - -." 
( ख ) “ -- - - - - - - को जिसका नाम -- -- --- -- -- ----- है 

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 
अनुदत्त -- - --- - - के पेटेन्ट ( पेटेन्टों ) की संख्या - - 
-~- ~ - का " को लुप्त कीजिए ; 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
( ग ) हाशिए में के टिप्पण 3 और 4 लुप्त कीजिए ; 

नई दिल्ली , 2 जनवरी, 1973 
( ब ) पादटिप्पण में - - 

का . आ. 166. – यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 

9 जनवरी, 1981, की अधिसूचना सं . 17-43/ 59- एम -1 द्वारा केन्द्रीय 
( फ ) " या भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन नियम , 1933 का 

सरकार ने निर्देश दिया है कि भारतीय चिकित्सा अधिनियम , 1956 
प्रवृत्त होना " को लुप्त कीजिए. ; 

( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी आफ इल्लिनाइस , 
( 4 ) “ पेटेन्ट या " जहां कहीं भी पाएं उन्हें लुप्त कीजिए । 

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदत्त एम . डी. चिकित्सा अर्हता मान्य 

चिकित्सा अर्हता हंगी ; 
( xiii ) प्ररूप 2 7में , 

और यत : डा . लाइस हेलीना विस्सचर को जिनके पास उक्त अर्हता 
( क ) “ पेटेन्ट/डिजाइन रजिस्टर के स्थान पर "डिजाइन हैं शिक्षण एवं धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल कासगंज , 
रजिस्टर " रखा जाएगा ; 

उत्तर प्रदेश स्थिस क्रिश्चियन अस्पताल के साथ सम्बद्ध है । 
( स ) " 29 या ” और “ पेटेन्ट ( पेटेन्टों ) " को लुप्त कीजिए ; अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के 
( ग ) पादटिप्पण में , 

परन्तक के भाग ( ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा -- 
( क ) “ पेटेन्ट का अनुदान या " और "या भारतीय पेटेन्ट और (1 ) पहली जलाई , 1974 को समाप्त होने वाली ने वर्ष की और 
डिजाइन नियम , 1933 का प्रवृत्त होना " को लुप्त कीजिए ; 

अवधि 
( ख ) “ पेटेन्ट या " जहां कहीं भी पाए उन्हें लुप्त कीजिए । 
( xiv ) प्ररूप 29 में --- 

(2) उस अवधि की जब तक डा . लोइस हेलीना विस्सचर जो 

कासगंज , उत्तर प्रदेश स्थित क्रिश्चियन अस्पताल के 
( क ) "--- - - - - -- की पेटेन्ट संम्पा -- -- - - - 

साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम है , यह अवधि विनि 
को लुप्त कीजिए ; 

र्दिष्ट करती है , जिसमें पूर्वोक्त डा . मेडिकल प्रैक्टिस कर 
( त्त ) हाशिए के शीर्षक संख्या पर “ 1 डिजाइन का संसयांका 

सकेंगे । 
पौर वर्ग अन्तःस्थापित कीजिए " रखा जाएगा । 

[ प. सं. वी , 11016 / 21 / 72-एम . पी. टी .] 
( xv ) प्ररूप 30 में , 

प्रकाश चन्द्र अरोरा, अवर सचिव 
( क ) “पेटेन्ट /डिजाइन रजिस्टर " के स्थान पर " डिजाइन 

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 
रजिस्टर रखा जाएगा ; 

( Department of Health ) 
( ब ) "पेटेन्ट /डिजाइन " के स्थान पर "डिजाइन रखा 

New Delhi , the 2nd January, 1973 
जाएगा । 

ORDER 
( ग ) हाशिए के शीर्षक संख्या 2 में “ पेटेन्ट या का " को 

S. O . 166. - - WHEREAS by the notification of the Govern 
लुप्त कीजिए । 

ment of India in the late Ministry of Health No. 17 -43 / 59 

MI. dated the 9th January, 1961 , the Central Government 

has directed that the Medical qualification , M . D . (Uni 
2 5. तृतीय अनुसूची को लुप्त कीगिए । 

versity of Illinois , U . S . A . ) shall be recognised medical quali 

fication for the purposes of the Indian Medical Council 
26. पाचवी अनुसूची में ,- - 

Act , 1956 ( 102 of 1956) ; 


अथवा 


( i ) प्रविष्टि संख्या 1 में , “ धारा 9, 16 और 17 तथा नियम 

33 और 61 " के स्थान पर "नियम 48 मौर नियम 61 " 
रखा जाएगा । 


AND WHEREAS Dr. Iois Helena Visscher who posses 
ses the guid qualification is for the time being attached to 
the Christian Hospital, Kasganj , Uttar Pradesh for the pur 
poses of teaching and charitable work ; 


( ii ) प्रविष्टि संख्या 2 और 3 को लुप्त कीजिए ; 


NOW , THEREFORE , in pursuance of clause (c ) of the 
proviso to sub -section (1 ) of section 14 of the said Act , 
the Central Government hereby specifies 


( iii ) प्रविष्टि संख्या 8 में "नियम 21 ( 1 ) या " को लुप्त 

कीजिए । 


( i) a further period of two years ending on the 1st 

___ July, 1974, or 


( iv ) प्रविष्टि संख्या 9 में “नियम 21 ( 2 ) या " को लुप्त 

कीजिए । 


( ii ) the period during which Dr. Lois Helena Visscher 

18 attached to the said christian Hospital . Kasgani . 
Uttar Pradesh , whichever is shorter , as the period 
of which the medical practice by the aforesaid 
doctor shall be limited , 


[सं० फा० 33 ( 1 ) ---पी०पी० एण्ड डी०/ 71] 

मार० के० सलवार , संयुक्त सचिव 


[ No. V . 11016 / 21 / 72- MPT ] 


P. C . ARORA, Under Secy. 


- - . - : : 
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= - . . - - 
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 

Limited Madras vide their Fixed Deposit Receipt No. 19022, 

dated 22nd August , 1972 . 
( संस्कृति विभाग ) 

[ No F. 4 - 1 / 71- CAT ( 3) ] 
नई दिल्ली , 29 दिसम्बर , 1972 

A . S. TALWAR, Under Secy . 
का , आ . 167 . -- पुर्त्त-अक्षय निधि अर्धािनयम , 1890 के मामले म 

नौ पहन और परिवहन मंत्रालय 
और पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगानाथन अक्षय निधि के 
मामले में केन्द्रीय सरकार को , इसके साथ संलग्न अनुसूची 

( परिवहन पक्ष ) 
में विनिर्दिष्ट सम्पति की पूर्त्त - अक्षय निधि के खजांची 
में निहित करने के लिए एक आवेदन पत्र भेजा गया है , जो भूतपूर्व 

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1973 
शिक्षा मंत्रालय , भारत सरकार को अधिसूचना संख्या एस . ओ. 3371 का . आ . 168. - सड़क परिवहन निगम अधिनियम , 
दिनांक 27 नवम्बर , 1983 ( जो इसके आद उक्त योजना कहलायेगी ) _ 1950, ( 1950 का 64 ) की धारा 44 की उप- धारा ( 2) के 
के साथ प्रकाशित योजना के अनुसार अनुप्रयुक्त होगी । 

खंड़ ( एफ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुय , केन्द्रीय 

सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
अस: अब , पूर्त- अक्षय निधि अधिनियम , 1890 (1890 के 6 ) 
की धारा 4 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ___ 1. संक्षिप्त माम 
हुए तथा पूर्वोक्स आवेदन -पत्र पर, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा यहनिश 

(1 ) इन नियमों का नाम दिल्ली परिवहन निगम 
करती है कि उक्त सम्पत्ति भारत के पूर्स - अक्षय निधि के खजांची, 

( सलाहकार परिषद् ) नियम , 1973 होगा । 
जो कार्यालय में उसके यारा तथा उसके उत्तराधिकारी द्वारा धार्य 

( 2) उक्त नियम , शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन होने की 
झंगा, में निहित तेगा और यह भी निर्देश देता है कि उक्त सम्पति 

तारीख को लागू होंगे । 
और उसकी आय का उपयोग उपरोक्त योजना में निर्धारित शर्ती के 
अनुसार किया जाएगा । 

2 . परिभाषाएं 
अनुसूची 

इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न 

हो : 
पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगानाथन अक्षरा निधि की ओर 

- ( क ) " अधिनियम " से सड़क परिवहन निगम अधिनियम , 
से आवधिक जमा में तमिल नाह, औद्योगिक निवेश निगम 

____ 1950 ( 1950 क 64 ) अभिप्रेत है , 
लिमिटेड मद्रास में उनके आवधिक खाते को रसीद संख्या 19022 
दिनांक 22 अगस्त , 1972 धारा 50, 000/ - रुपये की पूजी लगाई 

( ख ) " अध्यक्ष " से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है , 
गई । 

( ग ) “निगम " से दिल्ली परिवहन निगम अभिप्रेस है , 
[ सं . एफ . 4- 1 / 71 - सी . ए . 1 (3 ) ] ( घ ) “ परिषद् ” से अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत संगठित 

• सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है , 
ए. एस. तलवार , अपर सचिव 

( ) "उपाध्यक्ष " से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है , 
MINISTRY OF EDUCATION SOCIAL WELFARE 

( च ) “ अवर उपाध्यक्ष " से परिषद का अवर उपाध्यक्ष 
(Department of Culture) 

अभिप्रेत है , 
New Delhi, the 29th December, 1972 

( छ) “ सधिय " से परिषद् का सचिव अभिप्रेत है । 
S. 0 . 167. - ~In the matter of the Charitable Endowments 

nents 3. परिषद् का संगठन 

. 
Act, 1890 and 
In the matter of the Sarda Ranganathan Endowment for 

( 1 ) रिषद के निम्नलिखिप्त सदस्य होंगे : 
Library Science. 

( क ) निगम का अध्यक्ष, जो कि पर्दैन परिषद् का अध्यक्ष 
WHEREAS an application has been made to 

होगा । 
the Central Government for vesting the property specified 
in the Schedule appended hereto in the Treasurer of Charit ( ख) निगम का उपाध्यक्ष, जो कि परिषद् का पर्दन अध्यक्ष 
able Endowments for India , to be applied in accordance 

होगा । 
with the Scheme, published with the notification of the 
Government of India in the late Ministry of Education 

( ग ) निगम का महाप्रबंधक, जो कि परिषद् का पदन 
No . S . O , 3371 , dated the 27th November , 1963 ( hereinafter 
referred to as the said scheme); 

अवर उपाध्यक्ष होगा । 
NOW , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

( घ ) निगम के यातायात विभाग का प्रधान । 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Charitable Endow 

( 8.) निगम के यान्त्रिक इंजीनियरी विभाग का प्रधान । 
Act , 1890 ( 6 of 1890 ) , and upon the applications as afore 
said , the Central Government hereby directs that the said 

( च ) दिल्ली महानगर परिषद् का एक प्रतिनिधि । 
property shall vest in the Treasurer of Charitable Endow 
ments for India to be held by him and his successor in 
office and directs that the said property and the income 

( छ) दिल्ली नगर निगम का एक प्रतिनिधि । 
thereof shall bc applied in accordance with the terms set 

( ज ) दो संसद सदस्य । 
out in the said scheme. 

( झ ) दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि । 
THE SCHEDULE 

( अ ) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का एक विद्यार्थी 
A sum of Rs. 50 , 000 / - invested on behalf of the Sarada 

प्रतिनिधि । 
Rangunathan Endowment for Library Science in Fixed De 
posit with the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation 

(ट ) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के दो प्रतिनिधि । 
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7 . काविधि 

नियम के उपबन्धों के अनसार परिषद का एक सदस्य उस 
अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये पद पर रहेगा 
जिसके द्वारा उस परिषद् का सदस्य नियुक्त किया गया है और 
वह पुनर्नानक्ति के लिये पात्र होगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार , 
आदेश द्वारा , दो वर्ष की उक्त अवधि के दौरान किसी सदस्य की 
सदस्यता को समाप्त कर देती है और उत्तराधिकारी की नियुक्ति 
संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन तक सेवा निवृत होने वाला कोई 
सदस्य कार्य करता रहेगा । 


8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष मा सवस्य धारा अपने पद से 

स्पागपत्र 


(1) केन्द्रीय सरकार को लिखित नादिस देकर परिषद् का 
अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , अपर उपाध्यक्ष या सदस्य अपने पद से त्यागपत्र 
दे सकता है । 
___ (2 ) परिषद के सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त हो जायेगा 
जबकि उसका स्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है या केन्द्रीय 
सरकार द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की 
समाप्ति पर उक्त पद रिक्त हो जायेगा, दोनों में से जो भी 
पहले हो । 


( ठ ) दिल्ली विश्वविद्यालय के उपक लपति द्वारा नामित 

उक्त विश्वविद्यालय का छात्रा का आर स एक 

प्रतिनिधि । 
( E) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि । 
( छ) श्रमिकों के दो प्रतिनिधि । 
( ण) मुख्य कल्याण अधिकारी, कर्मी विभाग, मंत्री मंडल 

सचिवालय , भारत सरकार । 
(त ) दिल्ली कैंटोन्मेंट बोर्ड का एक प्रतिनिधि । 
( थ) दिल्ली पुलिस का एक प्रति िध । 
( द ) दिल्ली सार्वजनिकनिर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि । 
( ध ) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली का एक प्रतिनिधि । 
(न ) परिवहन निदेशालय का एक प्रतिनिधि । 
(प ) नई दिल्ली नगर पालिका का एक प्रतिनिधि । 
( फ ) उपभोक्ताओं या किसी अन्य आवश्यक समझ गये हितों 

का प्रतिनिधित्व करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा । 

चार व्यक्तियों का नामांकन किया जाना है । 
( ब) दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण विभाग के 

डीन । 
( 2) परिषद् के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , अवर उपाध्यक्ष और अन्य 

सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की 

जायेगी । 
4. परिषद के सचिव 

निगम एक सचिव की नियुक्ति करंगा जांकि, परिषद् के 
निमंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत , ऐसी शक्तियों का प्रयोग 
करेंगे और कर्तव्य निभाएगा जोकि उस परिषद या उसके अध्यक्ष 
द्वारा निर्धारित किये जायेंगे । 
6. परिषद का सदस्य चुने जाने या बनाए जाने के संबंध में 

अाग्यताएं : 

कोई व्यक्ति परिषद्का सदस्य चुने जाने या बनाए जाने के 
संबंध में अयोग्य होगा : 
( क ) यदि वह विकृत चित्त है और इस बात की घोषणा किसी 

सक्षम न्यायालय द्वारा की जाती है । 
( ख ) दि उसे विवालिया घोषित किया गया है , या 
( ग ) र्याद नीतक भूष्टता संबंधी किसी अपराध के कारण 

उसकी गिरफ्तारी की गई है , या 
( घ) यदि प्रत्यक्षतः था अप्रत्यक्षतः समाविष्ट कंपनी में निगम 

के साथ किसी वर्तमान करार था उसके लिये किये 
जा रहे किसी कार्य में उसका कोई हित हो (सिवाय 
हिस्संदार के रूप में , न कि निदेशक के तौर पर ), वशत 
कि जहां वह हिस्सेदार है , वहां पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
उक्त कंपनी में उसके द्वारा धारित शेयरों की प्रकृति 
और सीमा के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सूचना देगा. 


9 . अस्थायी रिक्त स्थान 
___ परिषद् में आकस्मिक रिक्त स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा नई 
नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा, वशत कि इस प्रकार नियुक्त किया 
गया सदस्य उस अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसके संबंध 
में वह सदस्य जिसका स्थान वह भरता है , यदि रिक्त स्थान न 
होता तो भी वह उस पद को धारण करता । 


10 . 


10 . सदस्यों संबंधी रिक्त स्थान, जोकि परिषद् के अधिनियमों पा 

करमाइयों को अमान्य नहीं करते 


अपने सदस्यों के किसी रिक्त स्थान के होने के कारण ही , 
परिषद् का कोई भी अधिनियम या कार्रवाई अमान्य नहीं होगी । 


11. परिषद के कार्य 


परिषद् का कार्य सभी अथवा निम्नलिखित मामलों में से 
किसी पर निगम को सलाह देना होगा : 


( 1) उन मार्गा से संबंधित प्रश्न जिन पर संवाएं चलाई 

जाएगी । 
( 2) सेवाओं की आवृत्ति से संबंधित प्रश्न । 
( 3) समय सारणियां । 
( 4) यात्रियों के लिये सुविधाएं । . 
( 5 ) यात्रियों और माल के लिये स्टैन्डों, शेडों आदि का 

निर्माण और डिपुओं, उप -हिप, ओं और बस स्टेशनों की 
स्थापना । 


या 


( ह.) यदि उसका किसी अन्य सड़क परिवहन उपक्रम या 

निगम में कोई वित्तीय हित ह । 


" (6) खंड ( 5 ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिये उप 

युक्त स्थानों और भूमि की खरीद या अधिप्राप्ति । 


6. परिषद के सदस्य , अवैतनिक हसिथत में काम करेंगे । 


(7 ) निगम द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से संबंधित कोई अन्य 

मामला जोकि निगम , परिषद् के सामने रख सकता है । 
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अनुपस्थिति में मौजूद सदस्यों में कोई एक उस बैठक का अध्यक्ष 
होगा जोकि सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा । 


18 - फोरम : 
अध्यक्ष सहित दस सदस्यों का कोरम होगा । 


12 - परिषद् की बैठक के संचालन करने की प्रकिया 
(1 ) परिषद दो महीनों में कम से कम एक बार जैठक करेगी, 
और उपर्युक्त को छड़कर परिषद् ऐसे समय और एसे स्थानों पर 
मैठक करेगी जिनका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । 

( 2) परिषद् के सदस्यों के साथ परामर्श करके अध्यक्ष परिषद् 
की बैठकों के लिये तिथियों का निर्णय करेगा । 

( 3) मैठक के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम तीन 
दिन पहले सचिव , परिषद् के सभी सदस्यों को बैठकों की तारीख , 
समय और स्थान के बारे में सूचना भेजेगा , 

मशत कि उन मैठकों के विषय में कोई सूचना भेजना 
आवश्यक नहीं होगा जिनके लिये निर्दिष्ट तारीखें नियत की 
गई है । 


19 - कोरम के अभाव में बैठक का स्थगम : 

(1) यदि मैठक के लिये निश्चित समय के आधे घंटे के अन्दर 
कोरम मौजूद न हो तो बैंठक उस तारीख तक स्थगित कर दी 
जायेगी जिसका निर्धाण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा । 

( 2) यदि स्थगित बैठक में नियत समय से आधे घंटे के 
अन्दर कोरम मौजूद न हो तो उपस्थिति सदस्थ कोरम की 
अनुपस्थिति के बावजूद परिषद् के सामने कार्रवाई शुरू कर देंगे । 


13 -विशेष ठक 

( 1) अध्यक्ष , लिखित मांग पर जोकि सात सदस्यों से कम 
नारा नहीं पेश की जायेगी, परिषद् की एक विशेष बैठक बुलाएगा 
मशत कि किसी वर्ष में ऐसी तीन से अधिक विशेष बैठकें नहीं 
होगी । 


20 - बहमत बारा प्रश्नों का फैसला किया जागा : 

( 1) बैठक में रखे गये सभी प्रशनों पर , उपस्थित सदस्यों 
द्वारा बहुमत से फैसला किया जायेगा । 

( 2) एक समान मतदान प्राप्त होने की हालत में अध्यक्ष को 
दुसरा या निर्णयात्मक मतदान प्राप्त होगा । 
___ (3 ) सचिव को परिषद् की चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार 
होगा परन्तु उसे किसी बैठक में मतदान देने का अधिकार नहीं 
होगा । 


( 2) एक विशेष बैठक के लिये लिखित मांग के साथ उन 
विषयों की एक सूची भी संलग्न की जायेगी जोकि बैठक में चर्चा 
के लिये प्रस्तावित है और उसके साथ प्रत्येक विषय पर टिप्पणियां 
भी प्रषित की जाये । 

(3) मैठक के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम तीन दिन 
पहले सचिव , सदस्यों को विशेष बैठक की सूचना भेजेगा और 
उसके साथ कार्य सूची और टिप्पणियों की एक प्रति भेजेगा । 


14 - कार्यसूची : 

सचिव , द्वारा सदस्यों में बैठक की सूचना के साथ साथ 
साधारण तथा टिप्पणियों सहित कार्यसूची की प्रति . यदि हां , 
परिचालित की जायेगी । 


21 - कार्यव्रत : 
(1) प्रत्येक बैठक की कार्रवाइयों का कर्यवृत्त सचिव शरा 
तैयार किया जायेगा और यथाशीघ्र उस परिषद् के सदस्यों में परि 
चालित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् उसे कार्यक्त पुस्तक म वर्ज 
किया जायेगा और उस स्थायी रिकाई के रूप में रखा जायेगा । 

( 2) प्रत्येक मैठक की कार्यवाही संबंधी कार्यवत पर आगामी 
मैठक में अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे, जब तक कि पिछली बैठक में 
मौजूद कोई सदस्य कार्यक्त के संबंध में इसलिये आपत्ति उठाता 
है कि उसे गलत ढंग से या अपूर्ण रूप से लिखा गया है और 
उस हालात में अध्यक्ष , बैठक में उपस्थित सदस्यों के मत से 
कार्यावत में एसे संशोधन करेगा जिसे वह उचित समझगा और फिर 
अध्यक्ष द्वारा संशोधित कार्थवृत की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर 
किये जायेंगे । 


15 - विशेष विषष : 
नियम 12 में दर्ज सामग्री के पावजूद अध्यक्ष स्वयं या किसी 
सदस्य को परिषद के विचारार्थ कोई ऐसा मामला रखने की अनुमति 
दे सकता है जो कि कार्यसूची में शामिल नहीं है और जिसके 
संबंध में परिषद् की सिफारिशों की तुरन्त आवश्यकता है तथा 
परिषद् ऐसी भैठक में इस विषय पर विचार करेगी । 


22 - पप की समाप्ति : 
पदेन सदस्य के अतिरिक्त यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की 
अनमति बिना निरन्तर सीन बैठकों म अनुपस्थित रहता है तो 
उसकी परिषद् की सदस्यता समाप्त हो आयंगी । . 


18 प्रस्ताप की सषमा : 

कोई भी सवस्थ जो कि किसी साधारण मैठक में कोई प्रस्ताव 
रखना चाहता है , एक संक्षिप्त टिप्पणी सहित ऐसे प्रस्ताव की 
सूचना तथा उसके समर्थन में कारणों का विवरण बैठक के लिये 
निर्धारित तारीख से कम से कम 15 दिन पहले सचिव को भेजेगा । 
उसकी प्राप्ति के यथाशीधू टिप्पणी सहित ऐसी सूचना की एक 
प्रति साधारणतया सदस्थों में परिचालित की जायेगी । 


17 - सभापति के रूप में अध्यक्ष : 

परिषद् की प्रत्येक गैठक का सभापतित्व अध्यक्ष दारा किया 
जायेगा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उन दोनों की 
गैर हाजिरी में बैठक का सभापतित्व अवर उपाध्यक्ष की 


23 - निःशुल्क यस पास : 

परिषद का प्रत्येक सदस्थ दिल्ली के संघराज्य क्षेत्र में निगम 
दारा चलाई जा रही सेवाओं में यात्रा करने के लिये एक सर्व 
मागीय निशुल्क बस पास प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 

[सं . 15 - टी . ए. जी . (15) / 72 ] 
एन. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( 9 ) Ono representative of the Delhi Police. 
( Transport Wing ) 

( r ) One representative of the Delhi Public Works De 

partment. 
New Delhi, the 6th January , 1973 

(s ) One representative of the Delhi Development Autho 

rity . 
S . O . 168 . — In exercise of the powers, conferred by clause 
( f ) of sub -section ( 2 ) of section 44 of the Road Transport 

(1) One representative of the Directorate of Transport , 
Corporations Act, 1950 (64 of 1950 ) , the Central Govern 

Delhi, 
ment hereby makes the following rules , namely :-- - 

( 11 ) One represcntative of the New Delhi Municipal 

Committec. 
1 . Short Title : 
( 1 ) These rules may be called the Delhi Transport 

( v ) Four persons to be nominated by the Central Goy 
Corporation (Advisory Council ) Rules, 1973 . 

ernment to represent users or any other intereste 

considered necessary , 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

(w ) Dean of Students Welfare , University of Delhi. 
publication in the official Gazette . 
2 . Definitions: 

( 2 ) The Chairman , the Vice Chairman , junior Vice -Chair 

man and other members of the Council shall be appointed by 
In these rulcs, unless the context otherwisc requires, 

the Central Government. 
( a ) Act means the Road Transport Corporations Act. 
1950 (64 of 1950 ) ; 

4 . Secretary of the Council : 
(b ) Chairman means the Chairman of the Council; 

The Corporation shall appoint a Secretary who shall, under 

thy control and direction of the Council, exerciso such powers 
(c ) Corporation means the Delhi Transport Corpora and perform such duties as may be delegated to him by the 
tion 

Council or the Chairman , 
Council means the Advisory Council constituted 

5. Disqualifications for being chosen as or for being u 
under section 17 of the Act; 

member of the Council : 
(c ) Junior Vice Chairman means the Junior Vice 

A person shall be disqualified for being chosen as, or 
Chairman of the Council ; 

for being , a member of the Council: 
(f) Secretary means the Secretary of the Council; 

(a ) if he is of unsound mind and stands so declared by 
(8 ) ‘ Vice Chairman means the Vice Chairman of the 

a competent Court ; or 
Council . 

(b ) if he has been adjudged an insolvent ; or 
3 . Constitution of the Council: 

(c ) if he has been convicted of an offence involving 

moral turpitude; or 
The Council shall consist of the following members, name 
ly : 

( d ) if he has directly or indirectly , any interest in any 

subsisting contract made with , or in any work being 
( a ) The Chairman of the Corporation , whọ shall be ex 

done for , the Corporation ( except as a sharcholder 
officio Chairman of the Council . 

not being a director ) in an incorporated company . 

provided that where he is a share -holder he shall 
(b ) Vice-Chairman of the Corporation who shall be ex 

disclose to the Central Government tho nature and 
officio Vice Chairman of the Council . 

extent of shares held by him in such company ; or 
( c ) General Manager of the Corporation , who shall be 

( e ) if he has any financial interest in any other road 
ex -officio Junior Vice Chairman of the Council . 

transport undertaking or corporation . 
(d ) Head of the Traflic Department of the Corporation . 

6 . The members of the Council shall serve in an honorary 
(e ) Head of the Mechanical Engineering Department of 

capacity . 
the Corporation . 
( f ) One representative of the Delhi Metropolitan Coun 7 . Term of Office: 

Subject to the provisions of rule 22 a member of the Coun 
( g ) One representative of the Delhi Municipal Corpora cil, shall hold office for a period of two years from the dato 
tion . 

of the notification appointing him a member of the Council 

and shall be eligible for re - appointment, provided that the 
(h ) Two Members of Parliament. 

Central Government may, by order , terminate the member 

ship of any member during the said term of two years and 
( i ) I wo rcprcsentatives of the Delhi Transport Corpora 

any out- going member shall continuc in office until the noti 
tion workers . 

fication of the appointment of his successor . 
(i) One student representative of the Jamia Milia Isla 
mia , Delhi. 

8 . Resignation of office by the Chairman , the Vice -Chair 
(k ) Two representatives of boys students of Delhi Uni 

gian , the Junior Vice -Chairman or by a member 
versity . 

( 1 ) The Chairman , the Vice -Chairman , the Junior Vico 

Chairman or a member of the Council may resign his office 
( 1) One representative of the girl students of the Delhi 
University to be nominated by the Vice Chancellor 

by giving notice in writing to the Central Government, 
of that University 

( 2 ) The office of a member of the Council shall fall vacant 
( m ) One representative of Central Government emplo from the date on which his resignation is accepted or on the 
yces. 

expiry of thirty days from the date of receipt of resignation 

by the Central Government, whichever is earlier . 
(n ) Two representutives of labour. 
( 0 ) Chief Welfare Officer, Department of Personnel, 9 . Temporary vacancles: 
Cabinet Secretariat, Government of India . 

A casual vacancy in the Council shall be filled by a fresh 
( p ) One representative of the Delhi Cantonment Board . appointment made by the Central Government provided that 


cil. 
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@ member so appointed shall hold office for the period for c il arc urgently required and the Council shall consider the 
which the member whose place he fills would have held oflice 

matter at such meeting. 
if the vacancy had not occurred , 

16 . Notice of the proposition : 
10 . Vacancies amongst members not to invalidate acts or 

Any member who desires to move any proposition at any 
proceedings of the Council . 

ordinary mceting shall send notice of such propo 
No act or proceeding of the Council shall be invalid by 

sition together with a brief note, setting out the reason 
reason only of the existence of any vacancy amongst its 

in support of the proposition to the Secretary at least 15 days 
members . 

in advance of the date fixed for the meeting. A copy of such 
notice with the note shull ordinarily be circulated to the mem 

bers as soon as possible after the receipt thereof. 
11 . Functions of the Council: 

The functions of the Council shall be to advise the Cor 17 . Charman to preside: 
poration on all or any of thc following matters : 

Every meeting of the Council shall be presided over by the 

Chairman and in his absence by the Vice Chairman and in 
( i) questions relating to routes on which the scivices will 

the absence of both the Chairman and Vice -Chairman , by the 
be operated ; 

Junior Vice -Chairman . In the absence of the Chairman , the 

Vice -Chairman and the Junior Vice - Chairman such one of 
estions relating to frequencics of services : 

the members present and chosen by them from amongst 

themselves shall be the Chairman for that meeting. 
( iii ) time tables ; 
( iv ) amenities for the passengers; 

18 . Quorum : 

Ten members including the Chairman shall form a quorum . 
( v ) the erection of stands, sheds for passengers and goods 
and the setting up of depots , sub - dcpots and bus 

19. Adjourned Meeting for want of Quorum : 
stations ; 

( 1 ) If , within half an hour from the time appointed for 
( vi ) the purchase or acquisition of sites and lands suitable 

the meeting, the quorum is not present, the meeting shall be 
for any of the purposes specified in clauso ( v ) ; 

adjourned , to a datc to be fixed by thọ Chairman , 
( vii ) Any other matter relating to the scryices operated by 

( 2 ) If at the adjourned aceting, the quorum is not present 
the Corporation , which the Corporation may place 

within half an hour from the time appointed for that meet 
before the Council. 

ing, the members present shall proceed to transact the busi 

ness before the Council notwithstanding the absence of the 
12 . Procedure for the conduct of the meeting of the quorum . 
Council . 
( 1 ) The Council shall meet at least once in two months 

20 . Questions to be decided by majority : 
and save as aforesaid the Council shall meet at such timcs 

( 1 ) All questions coming before a meeting shall be decided 
and at such places as the Chairman may fix . 

by the majority of the votes of the members present and vot 
( 2 ) The Chairman may , in consultation with the members 

ing . 
of the Council , decide on any specified dates for tbe meet 
ings of the Council. 

(2 ) In the case of an equality of votes , the Chairman shall 

have a second or casting vote . 
( 3 ) The Secretary shall send intimation of the date , time 
and place of the meetings to all the members of the Coun 

( 3 ) The Secretary shall have the right of taking part in . 
cil at least three days before the date fixed for the meet the discussions of the Council but shall not have the right 
ing : 

to vote at any meeting , 
Provided that it shall not be necessary to send intimation 

for meetings in respect of which specificd dates have . 21. Minutes: 
been fixed . 

( 1 ) The minutes of the proceedings of overy meeting shall 

be drawn by the Secretary and circulated to the members of 
13 . Special Meeting : 

the Council as early as possible and thereafter recorded in a 
( 1 ) The Chairman shall , on the written requisition of not 

minute book which shall be kept for permanent record . 
less than seven members , call a special meeting of the Coun 
cil provided however that there shall not be more than three 

(2 ) The minutes of the proceedings of cach mecting shall 

be signed by the Chairman at a succeeding mecting, unless 
such special meetings in any year, 

any member present at the previous meeting objects to the 
( 2 ) The written requisition for a special meeting shall be minutes as having been incorrectly or incompletely recorded , 
accompanied by a list of the subjccts which are proposed to in which case , the Chairman after taking the sense of the 
be discussed at the meeting with notes on each subject . 

members present at the meeting may make such amendments 

in the minutes as he thinks proper and the amended ininutog 
( 3 ) The Secretary shall send intimation of a special meet shall then be confirmed and signed by the Chairman , 
inz to the members at least three days before the date fix 
ed for the mecting together with a copy of the agenda and 

22 . Vacation of office: . 
of the notes . 

If any member, other than an ex -officio member , absents 
14 . Agenda : 

himself from three consecutive meetings , without the permis 

sion of tho Chairman , he shall cease to be a member of the 
A copy of the agenda with the notes, if any, shall ordi Council. 
Darily be circulated by the Secretary to the members along 
with the notice of the mceting . 

23 . Free bus pass: 
15 . Special Subjects : 

Every member of the Council shall be entitled to receive 

ons all route free bus pass for travel by the services operated 
Notwithstanding anything contained in rule 12 , the Chair by the Corporation in the Union Territory of Delhi. 
man may himself place or allow any member to place for 

[No. 15- TAG (15) /721 
the consideration of the Council any matter not included in 
the agenda on which advice or recommendations of the Coun 

N . R . REDDY , Joint Secy . 
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श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 

से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक 
- ( श्रम और रोजगार विभाग ) 

विवाद विद्यमान है , 
नई दिल्ली , 25 नवम्बर , 1972 

__ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
आदेश 

लिए निर्देशित करना यांछनीय समझती है , 
का . आ . 189 . - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स श्री 14) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त 
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ट्रस्ट की ईस्ट क ,मारड, भी कोलियरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्धारा उक्त 
डाकघर चिरकण्डा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों विवाद को उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । औद्योगिक अधिकरण (सं . 1), मुम्बई को न्यार्यानर्णयन 

के लिए निर्देशित करती है । 
और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निदशित करना वांछनीय समझती है : 

__ अनुसूची 
अतः, अष , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1047 का " क्या पश्चिमी रेलवे के प्रबन्धमण्डल की , श्री अब्बल रहीम , 
14 ) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड ( घ ) वारा प्रदत्त शक्तियों 

सार चपरासी , पश्चिमी रेलवे, कोटा को पदच्युत करने की 
का प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त विवाद को 

कार्यवाही वैध और न्यायोचित थी ? यदि नहीं , तो कर्मकार 
उक्त अधिनियम की धारा 7 - 2 के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 

किस अनुतोष का हकदार है ? 
औद्योगिक अधिकरण (संख्या 3) धनबाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करती है । 

[सं . एल . 41012/ 32 / 72 / एल . आर.-3 ] 
अनुसूची 

New Delhi , the 2nd December , 1972 

ORDER 
" क्या मैसर्स श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ट्रस्ट की ईस्ट कमार 
उभी कोलियरी , डाकघर चिरकन्हा ( धनबाद) के प्रबन्धतंत्र की 

S . 0 . 170. - Whereas the Central Government is of opinion 

that an industrial disputo exists between the employers in 
श्री देवशरण सिह , चपरासी एवं नाईट गार्ड को 20 अगस्त , 1972 से relation to the Western Railway and their workmen in respect 
काम से रोकने की कार्यवाही न्यायोचित है ? याद नहीं , तो कर्मकार 

of the matters specified in the Schedulo hereto annexed ; 
किस अनुतोष का हकदार है ? " 

And whereas the Central Government considers it desirablo 

to refer the said dispute for adjudication ; 
__ [ संख्या एल / 2012 / 131 / 72-एल. आर .-2] 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
(Department of Labour and Employment) 

hereby refers the said dispute for adjudication to tho Indus 
New Delhi, the 25th November, 1972 

trial Tribunal ( No. 1 ), Bombay constituted under section 

7A of the said Act . 
S . O . 169 , -- WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial disputo exists between the emp 

SCHEDULE 
loyers in relation to the management of East Kumardhubi 
Colliery of Messrs . Shree Shree Lakshmi Narain Bhagwan 

Whether the action of the management of Western Rail 
Trust , Post Office Chirkunda , District Dhanbad and their work 

way , in dismissing Shri Abdul Rahim , Telegraph 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto 

Peon , Western Railway , Kota was legal and justified ? 
annexed ; 

If not , to what relief is the workman entitled ? 
AND WHEREAS the Central Government considers it 

INo . L . 41012 / 32 / 72 / LRIIII 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 

नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 1972 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

___ आदेश 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal ( No. 3 ) , Dhanbad, Consti 
tuted under section 7A of the said Act. 

का . आ . 171. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 

अनुसूची में विदिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नेशनल कोल 
SCHEDULE 

डायलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, की मांनीडीह परियोजना डाकघर 
Whether the action of the management of East Kumar 

मांनीडीह , जिला धनबाद के प्रबन्ध सन्ब से सम्बद्ध नियोजकों और 
dhubi Colliery of Messrs. Shree Shree Lakshmi 
Narain Bhagwan Trust , Post Office Chirkunda उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है , 
(Dhanbad ) in stopping from work Shri Deo Sharan 
Singh , Chaprasi-cum- Night Guard , with effect from 
the 20th August , 1972 , is justified ? If not, to what 

__ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
relief tho workman is entitled ? 

निदेशित करना वांछनीय समझती हो । 
__ [ No. L / 2012 / 131 / 72 -LRII .] 

अतः, जम , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1972 

14) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त 
आवेश 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतबारा उक्त विवाप 

को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार 
का . आ . 170. - यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2 ) धनबाव को न्यायनिर्णयन के लिए 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पश्चिमी रेलवे निर्देशित करती है । 
33 G of I ---11. 


If pot Western Railway ari . Abdul Rahimestern Rail 


242 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 /PAUSA 30 , 1894 


[ PART II – 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


अनुसूची 
क्या मैसर्स नेशनल कोल डेवेलपमेन्ट कापोरेशन लिमिटेड की 
मांनीबह परियोजना, हाकघर मानीडह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की 
श्री प्राबित क, मार पांडे को , कम्प्रेस्सर फिटर वर्ग-4 के पद से निचले 
ग्रेड में वेतन-मान के न्यूनतम वेतन पर कम्प्रेस्सर हेल्पर फिटर वर्ग- 2 
के पद पर लाने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार है ? 

[UGHT 67 /20012 / 92 / 72 -591.317.-2 ] 

करनैल सिस, अपर सचिव 


For Workmon - Shri P . K . Bose , Advocate. 
Industry : Coal. 

State : Bihar . 
Dhanbad , the 23rd December , 1972 

AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labour , Emp 
loyment & Rehabilitation , (Department of Labour & Employ 
ment) being of the opinion that an industrial disputo exists 
between the above- mentioned parties , by their Order No . 17 
12 / 66 -LRII dated the 1 - 12 -66 referred tho said dispute undor 
Section 10 ( 1 ) ( d ) of tho Industrial Disputes Act, 1947 to the 
Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad for adju 
dication of the matters specified in the schedule of referenco . 
The schedulo is as follows : 

SCHEDULE 
Whether the action of the management of the Khas 

Dharmaband Colliery of M / s . Khas Dharamaband 
Colliery Company (P ) Limited in refusing to treat 
the workmen , whose names and designations arc 
given in the annexure , as permanent workmon , and 
thereby denying them the privileges available to 
permanent workmen of the colliery, was justified ? 
If not, to what relief aro the workmen cntitled ? 


New Delhi, the 20th December , 1972 . 

ORDER 


ANNEXURE 


Sl.No 


Name 


Designation 


S . O . 171 . — Whereas the Central Government is of opi 
Dion that an industrial disputo exists betweco the em 
ployers in relation to the management of Monidih Project 
of Messrs . National Coal Development Corporation Limi 
ted , Post Office Monidih , District Dhanbad and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby rofers the said dispute for adjudication to the 
Central Government Industrial Tribunal (No . 2 ), Dhanbad , 
constituted uoder section 7A of the said Act. 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Monidih 

Project of Messrs . National Coal Devolopment Cor 
poration Limited , Post Office, Monidih , District 
Dhanbad , in down -grading Shri Prabit Kumar 
Pandey from tho post of Compressor Fitter Cate 
gory - IV to the post of Compressor Holper Cato 
gory - I , on tho minimum of the pay scalo , is justi 
fied ? If not, to what relief in the workman en 
titled ? " 

[No. L / 20012792 / 72 - LRI 


inimAvonaises 


New Delhi, the 6th January , 1973 
S .O . 172. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes tho following award of the Central Governi 
ment Industrial Tribunal, No. 3 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Khas Dharmaband Colliery of Messrs Khas Dharmaband 
Colliery Company (Private ) Limited , Post Office Malkera , 
District Dhanbad and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 2nd January , 1973 


ShriMusafir Singh Line Mazdoor 
„ Dasal Singh . . . Trammer 
„ Rampati Singh . Drilling 
„ Kirishan Bahadur . Night Guard 
„, T. S . Row . Tub Checker 

Shri Binon Kumar , Tub Checker 
„ Mukta Sirkar . , Lamp Mazdoor 
„, Birjanandan Singh , Trammer 
„ Bisto Mahato . Lino Mazdoor 
„ Karamchand Rowani Timber Mazdoor 
„ Rameshwar Singh - Tub Checker 
,, Bhagirath Rajak Lamp Mazdoor 
„ Ramain Gope Body Searcher 
, Ganpat Sah , Bailing Mazdoor 
, , Ramsaran Singh , Trammer 
„ Rambilash Mali . -Do 
,, Tilak Rowani , . Tub Loading Mazdoor 
, Mahadeo Dusadh . Trammer 
, , Rameshwar Mahato C . C . M . Helper 
„ Durjodhan Rowani . Line Mazdoor 
„ Rambilash Singh Trammer 
„ Sarju Singh . . C . C .M . Helper 
„ Suresh Ram . . Dusting Mazdoor 
„ K . P . Mitra . . Camp Lamp Repairer 
„ Upondar Rewani - Lamp Mazdoor 
,, Alkha Rajbhar Dusting Mazdoor 
,, Janu Mahato . . Tub unloading Mazdoor 
„ Ram Singhasan Singh C .C . M . Helpor 
„ Jogindar Modak Pump Khalasi 
„ Chotu Mahato . Drilling 
,, Ram Tunak Singh , Trammer 
,, Ch , Bhuban Rewani Do 
„ Dhirja Mahato Tub unloading Mazdoor 
,, Ramu Mahato . Ongcter 
,, Tarachand Rewani , Drilling 
,, Jiban Mahato . Pump Khalasi 
„ Manu Rewani . Dusting Mazdoor 
,, Hardoo Singh , , Do 


(No . 1 / 12 /66 -LRII . ) 

KARNAIL SINGH , Under Secy . 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LAB 

OUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 67 of 1968 
Present : 

Shri B . S . Tripathi — Presiding Officer . 
Parties : 
Employers in relation to the Khas Dharmaband Colliery 

of M / s. Khas Dharmaband Colliery Company (P ) 
Limited , P . O . Malkera , Dist. Dhanbad 

AND 
Their Workmen. 


le 


Appearances : 


For Employers - - Shri S , S . Kapoor, Advocate Shri B . Joshi, 

Advocate on behalf of Sethia Mining & Manufac 
turing Corporation Ltd . - added as a party as per 
Order No . 21 datod 9 -4 -70 . 


Sec . 3 ( ii ) ] 
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ŞI.No 


Name 


Designation 


dated the 13 -8 -68 . The reference was received by this Tri 
bunal on transfer on 26 - 8 -68 and was renumbered as refer 
encc No. 67 of 1968. 


- Do 


3 . The industrial disputo in question was sponsored by 
Colliery Mazdoor Sangh , Dhanbad and in the proceeding 
before the Tribunal the same union represented the workmen , 
The union filed written statement on behalf of the workmen 
on 27 - 2 -68 . The written statement of the employers , namely , 
Khas Dharmaband Colliery Co . ( P ) Ltd ., dated 18 - 11- 6 
was received in the Tribunal on 20 - 11 -68 . Thereafter the 
employers filed a petition to implead M / s. Sethin Mining & 
Manufacturing Corporation Ltd ., in the present proceedin 
stating that they had transferred all their rights , title and 
interests in the colliery in question to M / 8 . Sethia Mining 
& Manufcturing Corporation Ltd ., and that the purchasers 
have changed the pame of the colliery from Khas Dharma 
band Colliery to New Dharmaband Colliery . After hearing 
the parties my predecessor- in -office us per his order dated 
9 - 4 -70 accepted the submission made by the employers and 
added M / s . Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd ., 
as a party to the present proceeding. The transferee com 
pany filed their written statement on 13 - 7 - 70 . I like to men 
tion at this place that the colliery in question was sold to 
M / s. Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd . , as 
per registered salc deed Ext, M - 8 dated 22 - 10 - 69 . The fac 
tum of the purchase of the collicry by the Sethia Mining & 
Manufacturing Corporation Ltd ., as per sale deed aforesaid , 
is no longer in dispute between the parties . 


mo 


39. Shri Hazai Mahato General Mazdoor 
40 . „ GopiGope , . -Do 

, Gopichand Yaday - Do 
„ Meghu Mahato , - Do 
,, Judopado Rewani . - Do 
„ Akhtar Mian . . 
„ Mahabir Rewani . 
„ Rameshwar Mabato -Do 

Shana Pandit . 
„ Muneshwar . . - Do 
, Kalamath Gope . -DO 
„ Bikarma Gope 

- Do 
,, Anirka Singh , . -Do 
„ Ramphal Mohali , -Do 
„ Ram Awadhesh Singh -Do 

,, Dibnarain Yadav , -Do 
55. Srimati Billya Chamain . Kamin 

,, Keshiya Chainain . - Do 
57 . ,, Bhagiya Chamain . -Do 
Tukri Chamain 

-Do 
„ Panwa Bhuiani 

-Do 
„ Sibiya Bhuiani 

- Do 
„ Dashni Bhuiani - Do 
„ Binda Kamarin , - Do 

Mundri Kamarin -Do 
„ Santi Rewanin . -Do 
„ Panwa Harin . . - Do 
,, Kuni Harin . . Do 
.. Beluna Harin . - Do 
„ Sugiya Mahatwain . -Do 
„, Lagni Mahatwain . - Do 
, Lilmani Rewanin . - Do 
» WabiMajhian -Do 
„ Hazra Bibi . , -Do 
„ Samli Mahatwain -Do 

„ Taguni Mahatwain , -Do 
75 . , , Saroni Rewanin - Do 

„ Kanni Rewanin - Do 
,, Bijli Rewain . . - Do 
„ Fulmani Rewanin , 

,, Upasi Mahatwain . Do 
80 . ,, Jamuna Napitaia . 

-Do 
81. Shri Chhotan Bhuian . General Mazdoor 
82. „ Nageshwar Bhuian . -Do 


4 . As per schedule of reference there are 2 items of demand 
of the workmen . In the first item the concerned workmen 
are 82 in number and it relates to the justification or other 
wise of the action of M / s. Khas Dharmaband Collicry Co . 
( P ) Ltd ., in refusing to treat the said 82 workman as perma 
nent workmen and thereby denying them the privileges 
available to the permanent workmen of the colliery . So 
far as the second item of reference is concerned , all the 
workmen of the colliery are concerned in it . It relates to 
tho justification or otherwise of the action of the management 
of the colliery in stopping the privilege of providing con 
veyance free of charge or paying conveyance charges in lieu 
thereof for transporting the dependants of the workmen of 
the colliery from the colliery premises to the Regional or 
Central Hospital of tho Coal Mines Labour Welfaro Organi 
zation , Dhanbad and back for treatment, as and when advised 
by the Medical Office of the management. 


71 . 


12 . 


76 . 


77 . 


70 


-Do 


79 . 


JI . Whether the action of the management of the said 

colliery in stopping the privilege, with effect from 
the 1st January , 1966 , of providing conveyance free 
of charge or paying conveyance charges in lieu thereof 
for transporting the dependants of the workman of 
the said colliery from the collicry premises to the 
regional or central hospital of the Coal Mincs Wel 
fare Organisation , Dhanbad and back for treatment, 
as and when advised by the medical officer of the 
management was justified ? If not, to what relief are 

the workmen cntitled ? 
2 . The reference was received by the Central Government 
Industrial Tribunal, Dhanbad on 14 - 12 -66 and was regis 
tered there as reference No . 161 of 1966 . Later on , as 
per Ministry s Order No . 8 / 25 / 67 -LRII dated the 8 - 5 -67 
the reference was transferred to Central Government Indus 
trial Tribunal No . 2 , Dhanbad where it was received on 
20 - 5 -67 and was registered as reference No . 196 of 1967 . 
Subscquently the reference was transferred to this Tribunal 
for adjudication as per Ministry s Order No . 8 / 71/68-LRU 


5 . The case of the workmen in their written statement in 
respect of the first item of reference is that all the 82 work 
men named in the schedule of reference had becn working 
since 1960 or 1961 in time scale pay on the jobs of per 
mancnt nature in the colliery in qucstion and as such thego 
workmen are permanent workmen of the colliery . It is 
allcged that under the Standing Orders applicable to the 
cmployces of the colliery a workman engaged on a work of 
permanent nature has to be made permanent and treated as 
such after he has successfully completed service for a period 
of three months, but in spite of long standing service of the 
concerned workmen in the colliery as against the jobs of 
permanent nature , the management have not made them 
permanent and thus thcy have denied the previleges and 
bencfits available to permanent workmen in regard to leave , 
bonus , medical assistance , train fare etc ., to these workmen . 
The workmen further allegc that the management had been 
indulging in the nefarious practice of not marking the attend 
dance of the concerned workmen for more than 10 to 15 
days in any register , though they used to be paid wages , for 
the period they worked , through vouchers . The allegation 
is that this payment through vouchers used to be made in 
order to deprive the said workmen of the bencfits available 
to permanent workmen . With regard to the second itcr 
of reference the case of the workmen is that the management 
had been providing conveyance free of charge or conveyanco 
charges in licu thercof to the workmen for transporting the 
dependants of the workmen from the colliery premiscs to the 
Regional Or Central Hospital of the Coal Mines Welfare 
Organisation , Dhanbad and back and this practice had been 
continuing for moro than 10 years and thus by long usage 
the practice has become a condition of service of the work 
men of the colliery . It is stated that the management in 
utter violation of Section 9A of Industrial Disputes Act , 
1947 arbitratcly withdrew or stopped this privilcge without 
any reason with effect from 1- 1- 66 . The prayer of the 


244 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 PAUSA 30 , 1894 


[ PART II 


workmen , accordingly , is to hold the actions of the manage 
ment with respect to both the items of reference as unjustified . 
They further pray that the Tribunal should order to make 
the 82 workmen concerned in Item No. I of the reference 
permanent and to allow tho benefits and privileges of por 
manent workmen to them with rotrospoctive effect and that 
the Tribunal should direct the management to continue to 
grant the privileges as mentioned in Item No. II of the 
refrence to all the workmen of the colliery and to pay to 
the concerned workmen the amount they have already spent, 
in the meantime, on this account. 


6 . The case of the employers , namely , M / s. Khas Dharma 
band Colliery Co . (P ) Ltd ., is that the workmen in the list 
of the item No . I of the reference were employed in the 
colliery as casual or badli workmen on temporary basis and 
they were not in permanent service . It is said that accord 
ing to the Standing Orders applicable to the colliery , an 
omployee becomes permanent when he has satisfactorily put 
in six months continued service in a permanent post and 
accordingly the concerned workmen cannot be treated as per 
manent omployees . The employers case further is that tho 
benefits of leave , bonus, train fare etc ., an employce is 
entitled to , does not depend upon permanent or temporary 
character of the scrvice of the employee but upon the number 
of days an employce attends to his duty . So far as the se 
cond item of reference is concerned the caso of tho employers 
is that thero was never any practice or usage of allowing 
conveyance to the dependants of the employecs free of charge 
for transporting them from the colliery premises to the 
Regional or Central Hospital of the Coal Mines Welfaro 
Organisation , Dhanbad when they fall ill or to pay transport 
charges to the cmployces concerned and as such the question 
of discontinuance of such privilege by the employers docy 
not arise . The prayer accordingly is that tho reference may 
be decided against the workmeu . 


of the concerned workmen during the relevant period . As to 
the demand of the workmen regarding the privilege of pro 
viding conveyance free of charge or paying conveyance 
charges in lieu thercof for transporting the dependants 
of the workmen to the hospitals from the col 
liery , the evidence of MW - 1 and MW - 2 is that 
there was never any such custom or practice in the 
colliery . At the time MW - 1 was examined in the Tribunal 
he was working as Stenographer of the Custodian of the 
Colliery from 15 - 11-71 and prior to that he was working 
as Attendance Clerk in the colliery from 1 - 8 - 1963 . Apart 
from the general denial of the a ed practice or custom the 
witness states that during the period of his service in the 
colliery once his mother had fallen ill and he had to bring 
her to Coal Mines Wolfare Organization s Central Hospital 
at Dhanbad for treatment and he had to do this at his own 
expense . In the cross - examination by the workmen the wit 
ness states that in 1965 & 1966 he had occasions to take 
his wife and children to Katras Regional Hospital for treat 
ment and during this occasion Also he did not get transport 
facility from the colliery . From the evidence of MW -2 it 
appears that the name of the colliery was changed from 
Khas Dharmaband Colliery to New Dharmaband Colliery on 
22- 10 -69 when M / s. Sethia Mining & Manufacturing Cor 
poration Ltd ., purchased the colliery in question , At present 
the witness is working as Bill Clerk in this colliery and 
before that he was working in different capacities in that 
colliery from 1942 . "The witness states that there was no 
practice of transport for the dependants of the workmen of 
the colliery to Regional or Central Hospital at the expenso 
of the company at any time. From the cvidence of WW - 1 
it appears that he was also in the service in the colliery for 
a considerable period . His statement in cross - examination is 
that he was working as Attendance Clerk in this colliery till 
9 - 11 -67 and his statement in cxamination in chief is that 
during the period he was in service of the company, the com 
pany was not incurring the expenses for taking the dependants 
of the employees of the company to Regional or Central 
Hospital for treatment nor the company ever paid conveyanco 
charge for bringing the ailing dependants of the employees 
to the said hospitals . I have already said above that excepting 
WW - 1 no other witness has been examined on behalf of the 
workmen . Thus according to the oral evidence of both the 
parties the cmployers never granted any facility for transport 
of the dependants of their employces in the colliery to 
Regional or Central Hospital for treatment nor they paid 
conveyance charges to the concerned employee at any time. 
I may mention at this place that no documentary ovidence 
have been placed on record on the side of the workmen to 
show that such facility was granted to the employees by tho 
company . 


7 . The case of M / s . Sethia Mining & Manufacturing Cor 
poration Ltd ., is that this company came into picture with 
regpect to the colliery in quicstion for the first time on 
22 - 10 -69 when thoy purchased it on the basis of the deed 
of conveyancc dated 22 - 10 -69 from M / s , Khas Dharmaband 
Colliery Co . Ltd ., and on tho date of reference there was 
no relationship of employers and employee so far as this 
company is concerned . The submission accordingly is that 
the workmen are not ontitled to any relief against this 
company . 


8 . On behalf of the employers , namely , M / s. Khas Dhar 
maband Colliery Co . ( P ) Ltd ., the documents filed are Form 
B registers relating to the years 1963 , 1964 , 1965 & 1966 
( Exts, M - 1 to M - 5 ) , copy of Standing Orders of the Company 
Ext. M -6 , copy of failure of conciliation report Ext. M - 7 and 
Ext. M - 8 , the certifiod copy of the deed of conveyance dated 
22- 10 -69 whereby the colliery in question was transferred 
to M / s . Sethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd ., 
by M / s . Khas Dharmaband Colliery Co . ( P ) Ltd . All these 
documents have been exhibited OD the admission of the 
workmen , On behalf of the workmen the documents exhi 
bited are only 2 letters marked Exts . W - 1 & W - 2 . Both 
the lctters have been exhibited on the admission of the 
employers . Ext. W - 1 is the offico copy of the letter of the 
Secretary of the Union to the Agent of Khas Dharmaband 
Colliery dated 18 - 2 -66 to treat the 82 workmen concerned 
under Item No. I of the reference as permanent. Ext . W - 2 
is the office copy of the Ictter of the Secretary of the Union 
to the A . L . C . (Central). Dhanbad dated 29 - 4 - 66 requesting to 
take up thc matter relating to the permanency of the said 
82 workmen in conciliation proceedings . On behalf of the 
employers two witnesses namely Sri G . A . M . Murthy (MW - 1 ) 
and Sri Nabagopal Chatterjec ( 

MW - 2 ) have been examined . 
The only witness examined on behalf of the workmen 
Sri A . L . Sharma (WW - 1) , the Organizing Secretary of the 
Colliery Mazloor Sangh . M / s . Sethia Mining & Manufac 
turing Corporation Ltd ., did not examine any witness on their 
behalf and no document on their behalf also was exhibited . 


10 . In vicw of the above evideoce on record the submis 
sion on behalf of the employers is that since the employers 
did never grant the privilege of the transport of the depen 
dants of the employees from the collicry to Regional or Cen 
tral Hospital for troatment at any time, the question of 
stopping such privilege from 1 - 1-66 does not arise. Similarly 
the question of justification or otherwise for stopping the 
alleged privilege also does not arise for considoration . The 

rence under Iteni No. II however pregupposes that there 
was such a privilege which was being enjoyed by the emp 
loyees of the colliery in question and the management stop 
ped this privilege with effect from the 1st January , 1966 . In 
view of the reference made to the Tribunal , the Tribunal has 
to take as a fact that the employees were enjoying that pri 
vilege prior to 1 - 1 - 66 and the employers stopped that privilege 
from that date . The matter to be decided by the Tribunal 
so far as this item of reference is concerned is the justification 
or otherwise of the management in stopping that privilege , 
though as pointed out above the cvidence adduced on both 
the parties is that there was no such privilege. In support 
of this position I rely upon the decision of their Lordships 
of the Supreme Court reported in 1967 ( 1 )LL ) 423 (Delhi 
Cloth and Gencral Mills Co. Limited and workmen and 
others ) in which it has been held that the parties to tho 
reference cannot be allowed to contend that the foundation 
of the dispute mentioned in the order of reference was non 
existent and that the true dispute is something else . I therefore 
proceed to discuss about the demand in question in the light 
of the above ruling . 


9 . I like to mention at this place that the oral evidence 
adduced by the parties relate only to the second item of refcr 
ence , already referred to above , and tho witnesses cxamined 
by them do not say anything so far as Item No. I of the 
reference is concerned . The workmen have not filed any 
document in proof of the allegation that the 82 workmon 
mentioned in Item No . I of the reference were permanent 
workmen . The employers , however , have filed Form B 
registers, alrcady said above , to show the period of service 


11. The privilege claimed by the workmen is not in accor 
dance with any legal right or any condition of service in the 
colliery in question . However, under certain circumstances 
a particular privilege can be acquired by custom or usage 
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by long user . There is nothing on record to show that the 
privilege claimed in the present case was being enjoyed 
by the employees in the colliery in question for a long time 
so that it may have the force of one of the conditions of 
service of the employees in that colliery . In that view of 
the matter the stoppage of the alleged privilege claimed by 
the workmen cannot be said to be unjstified on the part 
of the management . The workmen therefore are not entitled 
to any relief so far as Item No . II of the reference is con 
cerned . 


held on that basis that the said workmen were employed on 
works of permanent nature . It is submitted that in view 
of all this the period of service is of no consequence to dete 
mine whether a particular employee was a permanent work 
man or not . Their Lordships in that ruling, while scrutiniz 
ing the deſinition of permanent workman , have held that the 
definition did not require that such workman should be emp 
loyed throughout the year and all that was necessary to make 
an employee a permanent workman was that the job in which 
an employce was employed must be of permanent nature 
and it must continue to exist throughout the year , the employeo 
in that job must have completed the probationary period , if 
any , and he must not have been cogaged to fill any temporary 
nccd of extra hands on permanent job . 


12 . I have already said above that the first item of reference 
relates to the justification or otherwise of the action of the 
management in refusing to treat the 82 workinen mentionca 
in the list of the said item as permanent workinen and thereby 
denying them the privileges available to such workmen of the 
colliery . According to the written statement filed on behalf 
of the workmen the said 82 workmen had been working in 
Khas Dharmaband Colliery since tbe year 1960 or 1961 on 
time scalo on the jobs of permanent nature with different 
designations as mentioned in the schedule of refcrence . They 
have alleged further that these workmen during all this period 
were being paid through vouchers , but in the attendance regis 
ters their attendance at one time was not shown for more 
than 10 to 15 days with some ulterior motive . According to 
the case of the management, as made out in their written 
statement, these workmen were employed as casual or badli 
workmen on temporary basis and Si. No , 62 to 80 out of 
the said 82 workmen were cmployed on piece rated basis , 
whenever they were employed . Neither the management nos 
the workmen have adduced any oral evidence in support 
of their respective allegations , as said above. Not a single 
workmen out of the concerned workmen has been examined 
to say that he has been working since the year 1960 or 1961 
continuously and that his attendance was not being marked 

more than 10 to 15 days . There is also no documentary 
evidence in proof of the above allegation of the workmen . 
The alleged vouchers , on the basis of which the payments to 
the said workmen used to be made , according to the state 
ment in the written statement of the workmen , have also 
not been called for by the workmen from the management in 
proof of their continuous service. In view of all these the 
case of the workmen in the written statement is that the 
concerned workmen had been working from 1960 or 1961 
continuously and their attendance was not shown by the 
management for more than 10 to 15 days at one time 
cannot be accepted . In the same manner there is no ora ] 
evidence in proof of the casc of the management that 
the concerned workmen had been cmployed as casual or 
badli workmen or to say that out of them $ 1 . No , 62 
to 80 wero employed on picce jated basis. There is also 
no document in support of the above allegation of the 
management. Accordingly the case of the management in 
this regard also cannot be accepted . 


14 . In my opinion , the above ruling docs not support the 
contention of the workmen , even on the Stunding Order of 
that case , that miere appointment against a job of permanent 
nature will make an en : ployee , a permanent workmani . JE 
the standing order provides for undergoing a period of pro 
bation , the employce cannot be made permanent before the 
expiry of the probationary period . Ext . M -6 is the standing 
order relating to the present case in which a Permanent 
Employee has been defined in Clause 1 ( g ) as follows : 
" A permanent employce is one who is appointed for an 

unlimited period or who has satisfactorily put in 
six months continue service in a permanent post as 

a probationer." 
In clause 1 (h ) of the standing order a probationer has been 
defined in these words : 
" A probationer is one who is provisionally employed to 

fill a permanent vacancy and has not completed six 
months service in that post. If a permanent emp 
ployee is employed as a probationer in a new post 
he may , at any time during the probationary period 
not exceeding six months , be reverted to his subs 

tantive post." 
According to this definition an employee who has been 
appointed for an unlimited period will be considered as a 
permanent employce . Besides this , an employee will be a per 
manent employee if he is posted in a permanent post as a 
probationer and thc cmployee has completed six months con 
tinued service as such and he has worked as such satisfac 
torily . It comes to this , therefore , that the continued satis 
factory service for a period of six months in a permancat 
vacancy is pre- requisite for treating an employee as a per 
manent employee . 


13 . On behalf of the workmen it is submitted that the 
designations of the concerned workmen of Item No . 1 
of the schedule of reference shown against each name go 
to show that thesc workmen were employed on the jobs 
of permanent nature and accordingly these workmen should 
have been treated as permanent workmen and the refusal of 
the management in this regard is unjustified . In support of 
this contention relianco has been placed upon the decision of 
their Lordships of the Supreme Court reported in 1961( 1 )LLI 
649 ( Jaswant Sugar Mills Ltd . , Mecrut & Badri Pragad ) . In 
that casc according to the Standing Ordes applicable to the 
company a " permanent workman " was defined as one engaged 
in a permanent nature of work throughout the year who has 
completed his probationary period . While construing the 
definition of " permanent workmen " in the said Standing 
Orders their Lordships observed that the proper 
construction of the definition of permanent workmen 
is that he must be a workman engaged on a 
work of permanent nature which lasts throughout the 
year but has completed his probationary period , if any , 
not being one cngaged to fill any temporary need of extra 
hands on permanent jobs . The submission on behalf of the 
workmen accordingly is that in the present caşc there is no 
evidence on the side of the management that the concerned 
workmen were taken in service on permanent jobs on account 
of a temporary need or to show that thesc workmen were 
casual or badli workers . The submission further is that there 
is no cvidence to show that the posts which the concerned 
workmen were holding at the relevant time were not perma 
nent posts and as such the designations of the workmen given 
in the schedule of referencc must hold good and it must bo 


15 . I have already said above that the workmen have not 
adduced oral or documentary cvidence and thc management 
have not also adduced any oral evidence on the point under 
consideration . The management however have fled From B 
registers Exts M - 1 to M - 5 for the years 1963 to 1966 with 
respect to the employees of the colliery in question for tho 
purpose of showing that the concerned workmen were not in 
continued service for a period of six months at any time, 
so that they may be treated as permanent workmen An 
cxtract from Form B registers relating to the year 1965 and 
1966 as per entries in Exts . M - 3 , M - 4 & M - 5 has been filed 
by the parties cluly authenticated by their representatives who 
submitted that the extract may be accepted as being correctly 
prepared from the registers concerned and they may be refer 
red to for the purposc of giving award . From the said 
extract and also the connected registers it appear that 
at no point of time the employecs of Sl. Nos . 1 to 42 , 45 , 
46 , 48 , 50 , 52 , 53 , & 54 out of 82 workmen of the schedule 
of reference were in service in the colliery for a continued 
period of six months. The workmen have not challenged 
the correctness of the entry in the Form B registers . On the 
other hand by acccpting the extract aforesaid they havo 
accepted the correctness thereof. Form B registers are statu 
tory registers and they are maintained under Section 48 of 
thc Mines Act, 1952 read witli Rule 77 of the Mines Rulcs , 
1955 . Among others the Form B registers contain the date 
of commencement of employment and the date of termination 
or leaving of employment of an employee in the colliery . 
Tho entries in these registers must , threfore , be presumed 
to be correct unless shown otherwise and in the present case 
it has not been shown that the entries are incorrect. In 
any view of the case , therefore, out of the 82 workmen 
concerned , the workmen mentioned against Sl . Nos . 1 to 42 , 
45, 46 , 48 , 50 , 53 & 54 cannot be said to have acquired the 


246 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 / PAUSA 30 , 1894 


[PART II — 


- 


status of a permanent workman as per Standing Order referred 
to above . Accordingly , the refusal of tho management to 
treat these workmen as permanent cannot be said to be 
unjustified . 


16 . The aforesaid extract submitted by the parties and the 
corresponding Form B registers do not contain the names 
of the workmen against Sl. Nos . 43 , 44 , 47 , 49 , 51 & 55 to 
82 of the schedule of reference . The management do not 
give any explanation as to why the names of these workmen 
do not appcar in the Form B registers filed by them . The 
reference contains the names and designations of all the 82 
workmen including the aforcsaid workmen of the collicry . 
It is not the case of the managcinent that these workmen 
Wero not working in the colliery at any time. All that the 
management have stated in their writion statement is that these 
workmen did not work continuously for a period of six months 
in tho colliery at onc time. It must , accordingly , be held 
that the aforesaid workmen were in the employ of the man 
agement in the colliery in question . In vicw of the provi 
şions of Section 48 of the Mincs Act read with Rule 77 
of Mincs Rules in the matter of maintaining Form B register , 
no distinction has been made in regard to permanent or 
temporary Or Casual or Badli employees , rather Section 48 
says that the names of all the eniployees of the mine shall 
be entered in Form B register with the necessary particulars . 
In the absence of any explanation it may reasonably be pre 
sumed that Form B register with respect to the aforesaid 
employees was maintained and the management has not pro 
duced the same as it will go against them , if produced . Again , 
according to the reference the onus is upon the management 
to prove that the concerned workmen were not permanent 
workmen . This could be proved by the production of Form 
B register or by any other evidence , oral or documentary , 
which the management has failed to prove . Considering the 
evidence and circumstances on record it will not be unreasonable 
to hold that so far as the workmen of Sl. Nos. 43 , 44 , 47 , 49, 
51 & 55 to 82 are concerned the refusal by the management 
to treat them as permanent was not justificd and i hold 
accordingly . 


thereby denying them the privilcgcs available to permanent 
workmen of the colliery was not justified . In view of this 
finding the question that arises for consideration is as to what 
relief these workmen are cntitled to . These workmen shall 
be treated as permanent workmen of the colliery and shall 
get all the benefits as permanent workmen . These workmen 
shall further be reinstated in their post by the management 
of the collicry in question , if they appear and apply to be put 
on work within thirty days from the date this award becomes 
enforceable . The said workmen also will get full wages 
during the period of their forced unemployment. So far 49 
Item No. II of the reference is concorned my finding is that 
the action of the management of Khas Dharmaband Colliery 
of M / s . Khaş Dharmaband Colliery Co . ( P ) Ltd . , in stopping 
the privileges, with effect from 1st January, 1966 , of pro 
viding conveyance free of charge or paying conveyance charges 
in lieu thereof for transporting the dependants of the work 
mcn of the said colliery from thc colliery premises to the 
Regional or Central Hospital of the Coal Mincs Welfare 
Organization , Dhanbad and back for treatment, as and when 
advised by tho Medical Officer of the management was justi 
fed . In view of this finding the workmen are not entitled 
to any relief, so far as Item No . II of the reference is con 
cerned . 


20 . This is my award . Let thc award be submitted to the 
Central Government under Section 15 of the Industrial Dis 
putes Act , 1947. 

B . S . TRIPATHI, Presiding Officer . 


New Delhi , the 6th January, 1973 
S. O . 173 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 

publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad , in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the 
management of Balihari Colliery of Messrs. Balihari Col 
liery Company Private Limited , Post Oflice Kusunda , Dis 
trict Dhanbad and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 2nd January, 1973 . 


· 17 . In paragraph 2 of the written statement of the man 
agement it has been stated that workmen mentioned at 
ST. Nos . 62 to 80 whenever employed were employed on piece 
rated basis. No evidence has been adduced by the manage 
ment in proof of this allegation . I do not accordingly accept 
the above allegation of the management . 


[No. L - 2012 / 69 /71- LRII] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


18 . On behalf of M / s . Sethia Mining & Manufacturing 
Corporation Ltd . , it is stated that the workinen are not entitled 
to any relief as against them in as much as their purchase 
of the colliery in question from M / s . Khas Dharmaband 
Colliery Co. ( P ) Ltd ., is subsequent to the reference made 
by the Government. I am unable to accept this submission . 
By virtue of the purchase of right, title and interest of M / s . 
Khas Dharmaband Colliery Co. (P ) Ltd ., with respect to the 
colliery in question , they have become the successor - in - interest 
of Khas Dharmaband Colliery Co. ( P ) Ltd ., in respect of 
that colliery and the liability to implement that part of the 
award which is against the management of that colliery must , 
accordingly , rest with M / s . Sethia Mining & Manufacturing 
Corporation Ltd . In that view of the matter I do not accept 
the contention on behalf of the purchaser company that the 
workmen are not entitled to any relief as against them in 
the present proceeding. 


Their workmen 


19 . In view of the findings already recorded above , I 
answer Item No . I of the schedule of reference in thc follow 
ing manner : 
Action of the management of the Khas Dharmaband 

Colliery of M / s . Kbas Dharmaband Colliery Co. 
( P ) Ltd ., in refusing to treat tho workmen under 
Sl. Nos . 1 to 42 , 45 , 46 , 48 , 50 , 52 , 53 & 54 out 
of the list of 82 workmen given in the Annexure 
of the said item , as permanent workmen and thereby 
denying them the privileges available to permanent 
workmen of the collicry was justified . In that view 
of the matter thcsc workmen are not entitled to 

any relief in this regard . 
1, however , find that the action of the management of Khas 
Dharmaband Colliery of M / s . Khas Dharmaband Colliery 
Co . ( P ) Ltd ., in refusing to treat the remaining workmen of 
the said list, namely , the workmen mentioned aaginst Sl. Nos . 
43 , 44 , 47 , 49, 51 & 55 to 82 as permanent workmen and 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (No . 1 ) , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )(d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 17 of 1971 
Parties : 

Employers in relation to the management of Balihari 
Colliery of Messrs. Balihari Colliery Company Private Limi 
ted , P . O , Kuşunda , (Dhanbad ) . 

And 

Their workmen 
Present : 

Shri D . D . Seth , Presiding Officer. 
Appearances : 
For the Old 
employers : 

Shri B . Joshi, Advocate with Shri I. P 

Mishra , Manager. 
For the Bharat 
Çoking Coal 
Ltd . : 

Shri S . S . Mukherjee, Advocate with 

J . N . P . Şahi, Labour and Law Adviser . 
For the 
Workmen : 

Shri ) . Bhattacharjee , Asstt. Secretary , 

Hindustan Khan Mazdoor Sangh , 
State : Bihar 

Industry : Coal, 
Dhanbad , dated the 27th December , 1972 


Stc.3( 
1)]_ 
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OP 


AWARD 
The present reference arises out of Order No . L / 2012 / 
69 /71-LR . II , dated New Delhi, the 28th June , 1971 passed 
by the Central Government in respect of an industrial dis 
pute between the partics mentioned above . The subject 

r of the dispute has been specified in the schedule to 
the said order and the said schedule runs as follows : 
" Whether the action of the management of Bulihari 

Colliery of Messrs. Balibari Colliery Company Pri 
vato Limited , Post Office Kusunda , District Dhan 
bad , in dismissing Shri Prabhu Ram , Night Guard , 
from service with effect from the 29th July , 1967 , 
is justified ? If not, to what relief the workman 

is entitled ?" 
2 . The dispute has been settled out of Court. A joint 
petition of compromise dated 1st December, 1972 , has been 
filed in the office of the Tribunal. The petition has been 
signed by Shri l . P . Mishra , Manager on behalf of the old 
management, Shri J . N . P . Sahi, Labour and Law Advisor 
on behalf of the Bharat Coking Coal Ltd ., and by Shri J . 
Bhattacharjee , Asstt. Secretary , Hindustan Khan Mazdoor 
Sangh on behalf of the workmen . I have gone through tho 
torms of settlement contained in the said petition . They are 
fair and reasonable and , therefore , I make an award on the 
basis of the terms of settlement. The joint petition of com 
promise shall form part of the award . 

3 . Let a copy of this award be forwarded to the Central 
Government under section 15 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , 

D . D . SETH , Presiding Officer. 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 

NAL (No . I) AT DHANBAD . 
In the matter of ; 

Reference No. 17 of 1971 
Parties : 
Employers in relation to Balihari Colliery . 

And 

Their workmen 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
All the parties in the present proceedings have amicably 
settled tho disputo involved in the present Reference on the 
terms hereinafter stated : 

( 1) That Shri Prabhu Ram (Night Guard ) the workman 
concerned in the present Reference, who was already sinco 
somo time past employed in Gazlitand Colliery with slightly 
changed name as " Prabhu -Nath Saw " , will be allowed to 
continuo his present work at Gazlitand Colliery and his 
correct namo (Prabhu -Ram ) will be put on the said Col 
liery records henceforth . He will not be entitled to any 
back wages, 

(2 ) That the period intervening from the date of dismis 
sal ( which gave rise to the prcacat Reference ) till the date 
of resumption of duty at Gazlitand Colllery shall , for the 
purposes of continuity of services, be treated as leave with 
out pay . 

(3 ) The above terms finally resolve the dispute between 
the parties and , therefore , there is no subsisting dispute for 
adjudication in the present Reference . 

( 4) The parties shall bear their own cost of proceedings. 

It, is therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may be 
pleased to accept this Settlement and to give the Award in 
torms thereof. 
FOR THE EMPLOYERS : - FOR THE WORKMEN : 
Manager , 

Secretary, 
Balihari Collicry . 

Hindustan Khan Mazdoor Sangh . 
Sig . ( Illigible ) 

For Bharat Coking Coal Ltd . - 
Advocate 
Dated the 1st December , 1972 . J. N . P . SAHI, 

Labour and Law Adviser , 
Bharat Coking Coal Ltd . 

Sig Illigible 

Advocate 


New Delhi, the 6th January , 1973 
S . O . 174 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of tho Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 1 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the çmiployers in relation to the Agent, 
South Bulliari Kendwadih Group of Collicries of Messrs . 
East Indian Coal Company Limited , Post Offico Mohuda , 
District Dhanbad and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 2nd January , 1973 . 

AWARD 

[No. L -2012 / 101 / 71-LRII 

KARNAIL SINGH , Under Secy . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (No . 1 ), DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No . 23 of 1972 
Parties : 

Employers in relation to the Bhatdee Colliery of Messrs . 
Bengal Bhatdee Coul Company Limited , Post Office Mohuda , 
Distt. Dhanbad , 

And 

Their workmen 
Present : 

Shri D . D . Seth , Presiding Officer , 
Appearances : 
For the Old 
employers : 

Shiri H . R . Choudhury , Manager, 
For the Bharat 
Coking Coal 
Ltd , : 

Shri S . $ . Mukherice , Advocate with Shri 

J . N . P . Sahi, Labour and Law Adviser . 
For the 
Workmen : 

Shri S . V . Acharior, General Secretary, 

Hindustan Khan Mazdoor Sangh . 
State : Bihar 

Industry : Coal. 
Dhanbad , dated the 28th December, 1972 

AWARD 


The present reference arises out of Order No. L / 2012 / 
101 / 71-LRII , dated New Delhi, the 29th June , 1972 , pagged 
by the Central Government in respect of an industrial dis 
pute between the parties mentioned above. The subject 
matter of the dispute has becn specificd in the schedule to 
the said order and the said schedule runs as follows : 


" Whether the demands that the management of 

Bhatdee Colliery of Messrs . Bengal Bhatdee Coal 
Company Limited , Post Office Mobuda , District 
Dhanbad , should pay to Sarvashri Mutuk Ram , 
Sudarshan Singh , Prahalad Thakur, Ram Chandra 
Duşadh , Car / Truck Drivers and Sarvaghri Jogindra 
Ram , Prankisto Turi, Titan Thakur and Ram 
Chandra Helpers / Cleaners , wages as per - recom 
mendations of the Central Wage Board for Coal 
Mining Industry and that they are entitled to be 
employed as permanent workmen are justified ? 
If so , to what relief thc workmen arc entitled and 
from which date ? " 


2 . The dispute has been settled out of Court. A joint peti 
tion of compromiso dated 20th December , 1972 , has bçen 
filed in the office of the Tribunal. The petition has been 
signed by Shri H . R . Choudhury , Manager on behalf of 
the old management, Shri J . N . P . Sahi, Labour and Law 
Adviser on behalf of the Bharat Coking Coal Ltd ., and by 
Shri S . V . Acharior , General Secretary , Ilindustan Khan 
Mazdoor Sangh on behalf of the workmen . I have gono 


- 
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through the terms of settlemcat contained in the said petition . hereby publishes the following award of the Central Gov 
They are fair and rcasonable and therefore , I make an ornment Industrial Tribunal, Calcutta , in the industrial dis 
award on the basis of the terms of scttlement. The joint pute between the employers in relation to the management 
petition of compromise shall form part of the award . 

of Nimcha Colliery of Messers Nimcha Coal Company Li 

mited , Post Office Ranigan ), District Burdwan and their 
3 . Let a copy of this award be forwarded to the Central workmen , which was received by the Central Government 
Government under section 15 of tho Industrial Disputes Act , on the 3rd January , 1973 . 
1947. 

AWARD 
D . D . SETH , Presiding Officer. 

(No. L -19012|44 |71-LRII.) 

KARNAIL SINGH , Under Secy. 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL (No. I) AT DHANBAD , 

Reference No. 95 of 1971 

AND 
In the matter of : 

Reference No. 103 of 1971 
Reference No. 23 of 1972 

Partles : 
Partles : 

Employers in relation to the management of Nimcha 
Employers in relation to Bhatdee Colliery . 

Colliery of Mossors Nimcha Coal Company Limited , 
And 

Their Workmon 
Their workmen 

(In both the references ). 

Present : 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

Sri S . N . Bagchi...Presiding Officer. 
All the parties to the present proceedings have amicably Appoarances : 
settled the dispute involved in the prosent Reference on the 

On behalf of the Employers - Sri K . P . Mukherjee , Bar-at 
terms hercinafter stated : 

Law , with Sri J. D . Mukherjco , Advocate . 
( 1 ) That Sarvashri Mutuk Ram , Sudershan Singh , Prahalad 

On behalf of Workmen - Sri B . Malkhandy , Bar- at- Law . 
Thakur , and Ram Chandra Dusadh (Car / Truck Drivers ) 
workmen concerned in the present Reference have been al State : West Bengal 

. . Industry : Coal Minc 
ready employed as permanent workmen and placed in 
Category - V (Five ) (under Recommendations of the Central 

AWARD 
Wage Board ) ( Coal Mining Industry) . 

By Orderg No. L1912 /44 / 71- LRII , dated 23rd July , 1971 
( 2 ) That out of remaining four workmen concerned in 

No. L / 1912 /66 / 71 - LRII , dated 13th Septernber, 1971 , the 
this reference , three workmen viz . S / Shri Prankisto Turi , 

Government of India , in the Ministry of Labour and Reha 
Titan Thakur and Ram Chandra , Helper / Cleaners have also bilitation , Departinent of Labour and Employment, referred 
been employed as permanent workmen and they will bo 

the dispute existing between the employers in relation to the 
placed in Category - II ( Two ) (under the said Wago Board s 

management of Nimcha Colliery of Mossero Nimcha Coal 
Recommendations) with effect from the 15th August, 1972 

Company Limited and their workmen , to this Tribunal, for 
and will be allowed basic wage rate of Rs. 5 .47 p . (Rupees . 

adjudication . Tho matter referred to for adjudication ATO 
Five and Paise forty -seven only ) per day with effect from stated in the Schedule of the respective references and thoy 
tho said date ( 13 / 8772 ) . 

are as follows : 
(3 ) That Shri Jogindra Ram , Holper /Clcaner, one of the 

SCHEDULE 
concerned workman , had left the employment of the said 
colliery of his own accord about eight months back and his In reference No. 95 of 1971 : 
disputos doca not survive. 

" Whether tho management of Nimcha Colliery of Mensors 
( 4 ) The General Secretary , Hindustan Khan Mazdoor 

Nimcha Coal Company Limited , Post Ofico Rani 
Sangh will be paid a sum of Rs. 50 (Rupees fifty only ) as 

ganj, District Burdwan , having regard to their finan 
the cost of proceedings . 

cial capacity , are justified in not paying the arrearg 

of Variablo Dearness Allowance at the rato of Rs. 
( 5 ) The above terms Anally resolve the disputo between 

1 . 53 to the workmen from 1st April , 1970 to 31st 

May , 1970 and at the rate of Rs. 1 ,62 from 1st 
the parties and , therefore, there is no subsisting dispute for 

October , 1970 to 31st December , 1970 to the monthly 
adjudication in the present Reference . 

paid staff and from 1st October , 1970 to 17th Jan 
It is , therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may bo 

uary , 1971 to weekly paid staff and in not paying 
pleased to accept this settlement and to givo the Award in 

arrears of annual-increment to all the workmen with 

effect from 15th August , 1970 to 31st September , 
terms thercof. 

1970 ? If not, to what relief are the workmen enti 
FOR THE EMPLOYERS : FOR THE WORKMEN : 

tled ? " 
Manager , 

General Secretary, In Reference No . 103 of 1971 : 
Bhatdec Colliery . Hindustan Khan Mazdoor 

" Whether the stoppage of work in Nimcha Colliery of 
Sangh . 

Messers Nimcha Coal Company Limited , Post Office 
For Bharat Coking Coal Ltd : 

Raniganj, District Burdwan with effect from the 

26th April , 1971, is a closuro or lockout ? In the 
Dated the 20th December , 1972 . J. N . P . SAHI, 

either caso to what relief the workmen concorned 

are entitled ? " 
Labour and Law Adviser , 
Sig . Illigible 

2 . With the consent of the loarned Counsels appearing for 
Bharat Coking Coal Ltd . 

the respective parties both the referenccs were heard on the 
common issues hereafter to be stated and both the references 

shall be governed by this decision ( Award ) . 
New Delhi, the 6th January , 1973 

3 . Reference No. 95 of 1971 is dated 23rd July , 1971 

whereas Reference No. 103 of 1971 is dated 13th September , 
S . O . 175 . - In pursuance of section 17 of thọ Industrial 1971. In both the references somo preliminary issues havo 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government been raised for determination by the management. Notices in 
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Reference No. 95 of 1971 were issued on 2 - 8 -71 and in Rof 

alleged or at all. The Union states that the closure 
erence No . 103 of 1971 on 24 - 9 -71, both to the management 

wag malafide and in fact it was lock out." 
and to tho Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Rani. . 
ganj, Dist . Burdwan . In Reference No . 95 of 1971 the 

Tho material assertion in paragraphs 3 and 5 ( f ) of the 
management filed its statement of case on 24 - 2 -72. In para 
graph 3 of the said statement of the case the management 

managements statement of case had not been specifically and 

pointedly controverter in the rejoinder filed by the Colliery 
states : 

Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj, on 27th May , 1972 . On 
" The Company states that collicry Mazdoor Sabha Rani 13th June , 1972 the Colliery Mazdoor Sabha , CITU Raniganj, 
ganj District Burdwan whose name has been stated 

Registration No. 3449 filed a petition before this tribunal in 
in the said Government Order dated 23rd July , 1971 Reference No. 103 of 1971 calling for certain documents 
is not competent in law to represent the workmeni 

und for presence of Assistant Labour Commissioner ( C ) , 
employed by the compuny and / or to raise any In 

Asansol as a witness on behalf of the workmen represented 
dustrial Disputes within the meaning of the Indus by the union concerned . On 17th August, 1972 the manage 
trial Disputes Act 1947 on behalf of the workmen ment of the Nimcha Colliery filed a petition . In paragraphs 
employed at the said Nimcha Colliery . The Com 2 and 3 of the said petition the management states as follows: 
pany has been furnished with a copy of a written 
statement di. Nil November 71 signed by Sri Robin 

" 2 .. .. The Company states that neither the said Colliery 
Chatterjee , General Secretary of the above mentioned 

Mazdoor Sabha nor tho said Colliery Mazdoor Sabha 
trade union (hereinafter referred to as the said 

of India is a Trade Union of workmen and there 
statement) purported to be writton statement on 

fore is incompetent in law to represent or raise in 
behalf of the workmen employed at the said Nimcbe 

dustrial dispute on behalf of the workmen employed 
Colliery," 

by the petitioner at the Nimcha Çolliery , 

" 3.. . . The Company further states that neither the said 
The Colliery Mazdoor Sabha, CITU , Raniganj filed its state 

Colliery Mazdoor Sabha nor the said Colliery Maz 
ment of case of 1- 12 - 71. The management filed the state 

door Sabha of India is legally registered under the 
ment on 24 -2 -72 with a copy to Coltry Mazdoor Sabha , 

provision of Indian Trade Unions Act and in any 
CITU , Raniganj which however was not traversed by any 

event is not legally competent to function as a trado 
rejoinder filed by the Colliery Mazdoor Sabha, CITU , Rani 

Union in accordance with the provisions of law ." 
ganj. On 31 - 5 -72 the General Secretary for and on behalt 
of the Colliery Mazdoor Sabha, CITU , Raniganj, Sri Robin 
Chatterjee , hy a petition dated 27th May , 1972 referred to 

S . On 10th July , 1972 Mr. Malkhandy, learned Counsel 
Reference NO . 103 of 1971 pending for floal hearing before 

and Mr. Sudhendu Mukherjee , Advocate , Calcutta High Court , 
this tribunal and mentioned therein that both the matters 

were authorised to represent the workmen whose cause is 
ata in dontication with the sainte management and that the being ospoused by Robin Chatterjec for and on behalf of 
issues involved in Refererice No . 95 of 1971 are very much 

CITU , Raniganj. This is the only memorandum of repre 
involved in the issues in Reference No . 103 of 1971. The 

sentation dated 10th July 1972. On 13th September , 1972 
peraltimate paragraph of the petition reads as, “ Under the the management in paragraph 2 of its pctition referrod to 
Cireumathtice the petitioner humbly prays that the hearing paragraph ( f ) of its statement of caso dated 24 - 2 -72 filed 
of the Ref. No. 103 of 1971 be tüken first before the hearing 

on 1st March , 1972 before this Tribunal reading as follows: 
of the Ref. No. 95 of 1971 ." It will appear from the Order 
dated 21 -11-72 in both the reference that the Order passed 

" That the Colliery Mazdoor Sabha , Raniganj, is not com 
in Reference No. 103 of 1971 and other relevant orders par 

petent in law to represent the workmen employed at 
ed in the record of Reference No . 103 of 1971 shall also 

the Nimcha Colliery at the time of effecting com 
govern . Reforence No. 95 of 1971 in which the parties and 

plete closure on 26 - 4 -71 and the period subsequent 
the preliminary point thised in the issues in the proceedings 

thereto , and in any cvent was and is not competent 
settled on that dato Aro the same. In reference No. 103 of 

to raise " industrial dispute " in terms of the provi 
1971 the Colliery Mazdoor Sabha , CITU , through its General 

sions of the Industrial Disputes Act, 1947 , and as 
Secretary Shri Robin Chatterjee filed its statement of case on 

such the said Government Order dated 13 - 9 - 71 , is 
23 - 11 - 71. The managemefit of Nimcha Colliery filed its 

not maintainable in law ." 
Ntatement of case on " 1- 3 - 1972 . fn paragraph 3 of the said 
statement of case the company states : 

In paragraphs 3 and 4 of that petition the management 
" The Company states that Colliery Mazdoor Sabha Rani 

states as follows: 
ganj District Burdwan whose name has been stated 
in the said Government Order dt. 13th September , 

" 3. The petitioner states that the Colliery Mazdoor 
1971 is not competent in law to represent the work 

Sabha , Raniganj, is not a registered trade union in 
men employed by the company as its said Nimcha 

terms of the provisions of the Indian Trade Unions 
Colliery and / or to raise any industrial disputes on 

Act and as such is not competent in law to repre 
their behalf within the meaning of the Industrial 

sent the workmen employed by your petitioner at 

the Nimcha Colliery , inasmuch as the said Colliery 
Disputes Act, 1947 ," 

Mazdoor Sabha, Raniganj, is using Registration No, 

3449 under the Indian Trade Unions Act along with 
In paragraph 5 ( f) the management states : 

another organisation known as the Colliery Mazdoor 
" That the Co ! licry Mazdoor Sabha , Raniganj is not com 

Sabha , Asansol which organisation is also using the 
petent in law to represent the workmen employed 

same Registration No . 3449 under the l racic Unions 
at Nimcha Colliery at the time of effecting tho 

Act . Further , both the organisations , Colliery 
complete closure on 26th April , 1971 and the period 

Mazdoor Sabha , Raniganj, and Colliery Mazdoor 
subsequent thereto and in any event was and is not 

Sabha , Asansol, are wrongly contending that each 
competent to raisc " industrial dispute " in terms of 

one of them is cntitled to use the identical registra 
the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 

tion No. 3449 and further alleging that each ono 
as such the said Govt. order dated the 13th Scptcm 

of them is registered under the Indian Trade 
ber, 1971 is not maintainable in law " . 

Unions Act and the Registrar of Trado Unions, West 

Bengal, has granted such registration number in 
4 . The workmen filed a rejoinder through Colliery Mazdoor 

terms of the provisions of the Indian Trado Unions 

Act. That the said two organisations , viz ., Colliery 
Sabha , Raniganj, CITU . This rejoinder is dated 27th May, 
1972 signed by Robin Chatterjee . General Secretary for and 

Mazdoor Sabha , Raniganj, and Colliery Mazdoor 

Sabha , Asansol, are using the same registration 
on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj. 
In paragraph 2 of the rejoinder it is stated as follows: 

number 3449 would appear from the following un 

disputed records: 
" The contention raised in paragraphi 2 ,3 ,4 ,5 and the 
grounds thereof are denied and disputed . It is spe 

(i ) Attested copy of the minutes, dated 12 -8 -71 , mado 
cifically denied that there is no distinct trade (inion 

by Shri K . Sharan , Regional Labour Commissioner 
exclusively meant for the workmen employed at the 

( Central ) , Asansol, signed by Shri Robin Chatter 
Nimcha Colliery . It is further denied that there 

jee , General Secretary , and Shri Samir Dhar, Sec 
was cver complete closuro of Nimcha Colliery 45 

retary , Colliery Mazdoor Sabhu, Raniganj. 
33 G of 1 – 12 . 
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( ii ) Letter, dated 7 - 12 -70 , from the Colliery Mazdoor 

13 .9 .72 thc said Colliery Mazdoor Sabha of India 
Sabha, Raniganj , ( Registration No. 3449 ) to the 

Raniganj being incompetent in law or represent and / 
Director , Nimcha Colliery , Calcutta - 20 . 

or raise any dispute on behalf of the worknicn em 
( iii ) Letter No. £ . 2 / 3 ( 239 ) / 70 , dated 22 -8 - 70 , from 

ployed at the said colliery is not competent in law 

to submit the suid petition of objection dated 17th 
Shri B , S . Sachdevn , Labour Commissioner ( Cen 

September , 1972 before this Hon ble Tribunal" . 
tral) Asansol to General Mangor , Nimcha Coul 
Co. , Ltd ., Calcutta - 20 and the Organising Secre 
tary, Colliery Mazdoor Sabha (ALT. U . C . ), G , T . 

In paragraphs 11 and 12 of the said petition it is stated as 
Road , Asansol, and enclosing a copy of a letter , 

follows : 
dated 18 - 8 - 70 , addressed by Shri Sunil Sen , Orga 

" 11 . Tho petitioner reiterates its contentions made in 
nişing Secretary , Colliery Mazdoor Sabhi 

its carlier petitions dated 17 . 8 .72 and 13 . 9 .72 that 
( A .l . C . U . C . ) , 6 . T . Road , Asansol, addressed to 

Colliery Mazdoor Sabha , Raniganj and Colliery 
the Assistant abour Commissioner ( Central ) , 

Mazdoor Sabhu , Asansol are separate and distinct 
Asansol, and bearing the seal of Colliery Muzdoor 

Organisations using in unauthorised and illegul manner 
Sabha , GT, Road , Asansol (Registration No . 

the same registration No . 3449 under the Indian 
3449 ) . 

Trade Unions Act and in the circumstances in 
4 . Your petitioner futher states that the documents rof 

accordance with the provisions of Indian Trado 
erred to above aro merely illustrativo and not ox 

Unions Act as well as thic Award made by this 
haustivo a3 would appcar from the records of this 

Hon ble Tribunal in Reference No. 93 of 1971 (Rani 
Hon ble Tribunal relating to various awards made 

pur Colliery V s . Workmen ) none of the said organi 
by this Hon ble Tribunal that the suid Colliery 

sation viz. Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj und / 
Mazdoor Sabha, Raniganj, and the Colliery Maz 

or Colliery Mazdoor Sabha , Asansol is competent 
door Sabha , Asousol, ure boih lising the same 

in law to represent the workmen employed at Nimcha 
Registration No . 3449 under the Indian Trade 

Colliery cither before the management of Nimcha 
Unions Act, 

Collicry or before the conciliation officer appointed 
In paragraph 8 of the said petition the managoment prayed 

in terms of tho provisions of the Industrial Disputns 

Act or before thi, Hon ble Tribunal, 
for a decision on the preliminary logues raised in paragraph 
5 of the written statement of the management 

12 . Your petitioner states that Colliery Mazdoor Sabha 
5 . On 19 - 9 - 72 Sri Dinesh Singh , for and on behalf of the 

of India having registration No . 9703 under Indian 
Colliery Mazdoor Subha of India , Raniganj, filed a petition 

Trade Uniong Act at no point of time raised any 
dated 17 - 9 - 72 . In paragraph 5 , 6 , 7 , 8 and 9 of that peti 

dispute on behalf of the workmen employed at 
tion the Secretary , Collicry Mazdoor Sabha of India, Rani 

Ninicha Colliery either before the management of 
ganj District Burdwan , states : 

Nimcha Colliery or before tho conciliation officer 
" 5 . Your petitioner state . Colliery Mazdoor Sabha is a 

nor your petitioner reiterates that the workmen 
registered Union and with had two Ollices one at 

employed at the Ninicha Colliery made no demand 
Asansol and ono at Raniganj. Tho said Union was 

Or raised any dispute cither before the Management 

of thc Nimcha Colliery or before the Conciliation 
affiliated to All India Trade Union Congress 

Officer relating to the issue of the said Govt. Order 
6 . The said Colliery Mazdoor Sabha was also recognised 

of reference dated the 13th September 71 purposted 
by tho inanagement of tho said Colliery and the said 

to be under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Sabha took up many disputes on boholf of the work 

Disputes Act, 1947 and in any event the said Col 
men of the said Colliery who were all members of 

llery Mazdoor Sabha , Raniganj was not competent 
the said Sabha . Therefore , political differences 

in law to raise tho said disputes referred to in the 
aroge amongst the members of tho said Sabha and 

said Govt. Order of reference dated the 13th Sen 
there was a move to form a soparate Union and 

tember 197:1, " 
eventually a Union under the namo and stylo " Colli 
try Mazdoor Sabha of India " was formed and ror 

In paragraph 19 of the petition it is stated , " Your petitioner 
istered according to Trado Union Act. 

denies the contentions that Colliery Mazdoor Sabha Ranigani 
7. Mr. Robin Chatterjee who was the Vice -President of 

raised any alleged disputes referred to in the said Govt . order 

of reference dated 13 . 9 . 71 either before the Management of Ni 
the Colliery Mazdoor Sabha became the Contral 

mcha Collicry or before the conciliation officer relating to tho 
Secretary of the said new Union . 

subject matter of the said Govt. order of referenco dated 
8 . Workmen of Nimcha Colliory who were all members 13 . 9 .71. Your petitioner denies and dispute , the allegations 

of Colliery Mazdoor Sabha declared their allcgi niade in the said petition of objection dated 17 . 9 . 72 that the 
ence to the new Union i. e . Colliery Mazdoor Sabha workmen employed at Nimcha Colliery at any point of timo 
of India in a meeting of tho workels. Your peti Authorised Colliory Mazdoor Sabhıl of India Ranigani to 
tioner states that though the dispute was raised on take up their matter and / or declare their allcgience to the 
behalf of the Colliery Mazdoor Sabha the workers said Colliery Mazdoor Sabha of India Raniganj and left the 
authorised the new Union of which Sri Robin Colliery Mazdoor Sabha , Raniganj as wrongly alleged . . . . . . . 
Chatterjee is General Secretary to take up tho 

On 21st November 1972 , the management filed another pe 
dispute and to take all necessary action . 

tition and referred to the issues raised being issue Nos . ( i ) , 

( ii) and ( ii ) and prayed for hearing of those issues as pre 
9 . Being so authorised by the workmen of the said Col 

Jiminary issues . 
liery who were all members of the Colliery Maz 
door Sabha and afterwards became the members 
of the new Union , your petitioner is representing 

7 . On 21. 11.72 upon hearing the learned Counsel of both 

the parties , the management and Collicly Mazdoor Sabha of 
the case before the Hon ble Tribunal. " 

India , three preliminary issues were framed and the relevant 

order after framing up of the issues runs as follows: 
The penaltimate paragraph in the said petition is that the 
preliminary objections raised by the management should be 
rejected . 

" ISSUES 
6 . On 20 - 9 - 72 the management filed another petition . In 

( i) A the Colliery Mazdoor Sabha , having the office at 
paragraph 6 of that petition the management states as follows : 

Raniganj, bearing Registration No. 3449 mentioned 
" 6 . That in terms of the directions given by this Hon ble 

as being represented through its General Secretary 

in response to the notice issued in this proceeding 
Tribunal on the 13th September 72 your petitioner 

by this tribunal as well as by the Government , 
submits this reply with reference to the said petition 

representing the workmen parties to the dispute has 
dt. 17. 9 .72 made on behalf of the Colliery Maz 

been a duly registered Trade Union under the Trade 
door Sabha of India Raniganj, without prejudice to 

Unions Act, and has, therefore , the right to repre 
the contention of your petitioner that the said Col 

sent the workmen involved in the dispute through 
liery Mazdoor Sabha of India , Runiganj being not 

any of its officers within the scope of Section 36 ( 1 ) 
a Trade Union to whoni the said Govt . Order of 

( a ) of the Industrial Disputes Act ? 
reference dated the 13th September 1971 was 
forwarded by the Central Govt . and for the reason 

( ii ) 1, the Colliery Mazdoor Sabha of India , Registra 
stated in the said two petitions dated 17 . 8 .72 and 

tion No. 9703, aniganj, Burdwan a duly registered 
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trade Union under the Trade Union Act ? If so , 8 . The Failure reportes that camc with cach of the re 
can it represent the workmen involved in this dis ference woull show that Secretary , Collicry Mazdoor Sabha, 
pulc within the scope of Section 36 ( 1 ) ( a ) of the CITU , Raniganj, Dist. Burdwan , raised the rçlevant indus 
Industrial Dispute Act when , upto 13. 7 . 72 , tho trial disputes before the Assistant Labour Commissioner . 
workmen involved in this dispute had been represent The Central Government under Rulo 10B ( 1 ) of the Central 
ed in this proceeding as well as before the Concilia Rules forwarded a copy of the order of refçrence to the 
tion officer by the Colliery Mazdoor Sabha , Rani Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , CITU . P . O .Raniganj 
ganj, hcing Registration No . 3449 claiming to be a Distric Burdwan , in both the relernnces . This tribunal in both 
duly registered union functioning through its officer the references issued notice to Secretary Colliery Mazdoor 
I .e . the General Secretary Sri Robin Chatterjec Sabha , CITU , Kuniganj, Dist, Burdwan . One Robin Chatterjee 
who filed the written statement in this proceeding Secretary , CMS, P . O . Runiganj received the notice on 23 - 10 -71 
on behalf of the workmen involved in this dispute In Reference No . 103 of 1971. In Reference No. 95 of 1971 
and represented by the workmen upto 13th July , the notice was rcccived by somebody on 9 - 8 -71 writing in 
1972 ? 

Hindi a rubber stamp impression of Colliery Mazdoor Sabha . 

In Reference No. 103 of 1971 on 29th August , Colliery 
( iii ) Did the Colliery Mazdoor Sabha bearing Registra Mzizdoor Sabha , alliliated to CITU , Registration No . 3449 

tion No. 3449, Raniganj, Asansol, raised any demand filed a petition before the Tribunal signed by Robin Chatter 
relating to the subject matter of the dispute under jce , General Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , P . O . Raniganj, 
reference before any authority of the management Distt. Burdwan . On 22 - 11- 71 the workmen represented by 
prior to its Approach with the demand relating to Colliery Mazdoor Sabha , CITU , through its General Sec 
the dispute under reference to the Conciliatory retary , Robin Chatterlee filed a petition . On 5th November , 
authority ? If not, is the dispute under referenco 1971 Robin Chatterjce , General Secretary , Colliery Mazdoor 
an industrial dispute within Section 2 ( k ) of the Sabha Registration No . 3449 affiliated to CITU , filed another 
Industrial Disputes Act so as to inake the reference petition . Collicry Mazdoor Sabha , CITU , filed its statement 
entertainable and adjudication by this Tribunal ? of case on 23 . 11.71 signed by Robin Chatterjee , General 

Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , CITU . On 19 . 5 .72 
Those above are the preliminary issues raised on the con 

Robin Chatterjce the General Secretary for and on behalf 
tentions put forward by Mr. Mukherjee , the learned Coun 

of the Colliery Mazdoor Sabha . Raniganj, filed another peti 
sel for thc management and Mr. Malkhandy the learned 

tion , Robin Chatterjee, for and on behalf of the Collicry 
Counsel who is now representing the Colliery Mazdoor Sabha 

Mazdoor Sabha , City , Raniganj, filed on 27th Maya 
of India , Ruhiganj. This order should be read as supple 

petition for lcave to file rejoinder to the management s stato 
mentary to the orders dated 30 . 6 , 72 , 17 . 8 .62 and 13 . 9 , 72 , 

ment of case . On 27th May , 1971 Robin Chatte e , Gene 
arising out of the same subject matter how contended before 

ral Secretary , for and on behalf of the CMS , Raniganj, filed 
me by tho learned Counsels. Mr. Malklandy now represen 

the Rejoinder on that very date he filed another petition . 
ting the Colliery Mazdoor Sabha of ludia , Registration No. 

On 26th June, 1972 one Moni Bosc, Secretary , for and on 

behalf of the Colliery Mazdoor Sabha , Raniganj, (CITU ) 
9703 , Raniganj, had through the General Secretary of the 
said union caused a statcment to be submitted before this 

Giled a petition . In both the references on 10th July , 1972 , 
tribunal with a copy to the management. The management 

Robin Chatterjee, for and on behalf of the CITU , Ranigan ), 
also by its two petitions dated 17. 8 .72 and 13 , 9 . 72 through 

filed an authorisation letter appointing Sri B . Malkhandy, 
the learned Counsel, raised several preliminary questions 

Bar - at - law and Sri Sudhendu Mukherjee , Advocate , to act 
regarding representation of the workmen in this proceeding , 

and plead in Reference No. 95 & 103 of 1971 for the said 
So , on the last date of hearing on those petitions Mr. Mal 

union . So , upto July the record of Reference No. 103 ot 
khandy who was then appearing for the Colliery Mazdoor 

1971 would show that the workmen were being represented 
Sabha , Raniganj, Burdwan submitted that the workmen in 

by Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj. On 19th 
volved in the dispute have since transferred their allegienco 

September, 1972 for the first time a petition was Aled by 
to a nowly registered trade union , Colliery Mazdoor Sabha 

Dinesh Singh , Secretary , Colliery Mazloor Sabha of India , 
of India , Registration No. 9703, and that Colliery Mazdoor 

Raniganj. in which certain statements of fact were made 
Sabha of India has been authorised by the workmen represent 

and the prayer made in such pctition would show that the 
the workmen in this proceeiling. Such statement was asked 

contentions raised by the management in its statement of 
to be embodied in a petition . The result was the petition 

case and several petitions referred to above should be rejected . 
that was caused to be filed on 17 . 9 .72 in this proceeding 

On 27 . 9 .72 a joint petition was filed by the management and 
through Sri Dinesh Singh who describes himself as Secretary 

vorkolen represented by the Colliery Mazdoor Sabha 
of the Colliery Mazdoor Sabha of India , Raniganj, Burdwan . 

of India praying for adjournment of the hearing of tho 
Mr. Malkhandy now represents that body. He submits that 

matter but Colliery Mazdoor Sabha of India has neither 
he is also representing the Collicry Mazdoor Sabha, Raniganj, 

prayed for being joined as a party nor was made a party 
Burdwan . In this circumstance , upon hearing the learned 

but was allowed to raise the contentions to which I havo 
Counsels and reading the petitions the preliminary issues bave 

already referred . On 21st November, 1972 the Colliery Maz 
been framed . The other issue that was raised as a prelimi 

door Sabha of India . Raniganj for the first time filled an 
nary issue by Mr. Mukherjee in his subnrission based on a 

authority letter , signed by Robin Chatterjec , General Secretary 
petition will appear froni the order dated 30 .6 . 72 relating to 

Colliery Mazdoor Sabha CITU , Raniganj, appointing Mr. 
the competency on nierit of the reference on the allegation 

Malkhandy, Bar - at- Law , to represent such union in the re 
that the dispute in fact was arising out of closure . 

ference No . 103 of 1971. In refercnco No .95 of 1971 the 

That 
aspect of the case shall have to be considered upon hearing 

Colliery Mazdoor Sabha of India did not appear nor did 
and deciding the fundamental issues settled to -day which go 

engage Mr, Malkhandy to represent the workmen involved 
to the very root of the jurisclication of this tribunal and 

in the dispute in Referencc No. 45 of 1971 for and on behalf 
the competency of the reference as constituted on the ques 

of the Colliery Mazdoor Sabha of India . 
tions settled under the issucs. 

9 . Section 36 ( 1 ) of thc Industrial Disputes Act reads as 
To December 11 for hearing the preliminary issues framed follows: 
to - clay and for orders . All documents necessary for hearing 
in the preliminary issues must be produced according to law 

" 36 ( 1 ) A workman who is a party to a dispute shall 
and all steps for production of documents must be taken as 

be cntitled to be represented in any proceeding 
early as possible but before the date fixed for hearing by 

under this Act by -- - 
the parties concerned . 

( a ) an officer of a registerod trade union of which 
This order and the relevant orders referred to would 10 

he is a member ; 
vern the Reference No. 95 of 1971 in which the parties and 

( b ) an officer of a federation of trade unions to which 
the preliminary points raised in the issues in this proceeding 
settled to -day are the same." 

the trade union referred to in clause ( a ) is affi 
liated ; 


Issue No. 1 - In Issue No. ( i ) there is a slip . In place of the 
is the word has is to be read and the word "has in the 
7th line of the issue is to be deleted . 


( c ) where the worker is not a member of any trade 

union , by an officer of any trade union connected 
with , or by any other workmen employed in , the 
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industry in which the worker is employed and then to be filed before the authority concerned in the proceed 
authorised in such manncr as may be prescribed , " ing under the Industrial Disputes Act. The rules are part 

of the law i.c . the Industrial Disputes Act. It has been decid 
A workman is a party to the dispute . He shall be entitled ed by the Supreme Court in the case reported in 1972 I LLJ 
to be represented in any proceeding under the Industrial Dig p . 99, Workten of Delhi Cloth and General Mills Ltd . vs. 
putes Act, firstly by an officer of a registered trade union of 

Delhi Cloth and General Mills Ltd . that the rules and the 
which he is a member , secondly by an officer of a federation 

forms prescribed under the industrial Disputes Act, I mean 
of trado unions to which the trade union referred to in 

the Central Rules and forms, are parts of the Industrial Dis 
clause ( a ) is affiliated , and thirdly , where the workman is 

putes Act. Any act in violation of any rule and the form 
not a member of a trade union by an officer of any trado 

prescribed by the Rules for doiny any act under the Indus 
union connected with , or by any other workman cm 

trial Disputes Act by a party to the dispute in any proceed 
ployed in the industry in which the worker is employed and 

ing under Industrial Disputes Act would be no act according 
authorised in such manner as may be prescribed . Section 

to law and must have to be held illegal and unwarranted by 
36 ( 1 ) is to be read with Rules 36 and l orm F of the Indus 

law . The letters of authority filed in both the proceedings 
trial Disputes ( Central) Rulcs , 1957. Rule 36 of the Central 

would not show that the workmen who are parties to the 
Rules reads as follows: 

relevant disputes by signing the letter of authority according 

to Rule 36 und Form F of the Central Rules authorised either 
" 36 . Form of authority under section 36 – The authority the Colliery Mazdoor Sabha, Raniganj, CITU or the Colliery 

in favour of a person or persons to represent a Mazdoor Sabha of India said to be registered rade unions 
workman or group of workman or an employer in to represent tho party ie. workmen involved in the dispute 
any procceding under the Act shall be in Form F . " in both the references in any proceedings under the Industrial 

Disputes Act. In none of the letters of authority none of the 
The form Ffeads as follows : 

workinen involved in cither of the disputes under either of 

the references signed any letter of authority as prescribed by 
FORM F 

Rulc 36 of the Central Rules and Form F thereto authoris 

ing either the General Secretary of tho Organising Secretary 
( Scc Rule 36 ) 

Or any Secretary of any of the unions cither the Colliery 
Before (here mention the authority concerned ) . 

Mazdoor Sabha, Raniganj, CITU or the Colliery Mazdoor 
Reference No. of Workien 

Sabha of India to represent the workmen involved in the 

proceedings of both the references . The Form F read with 
versus 

Rule 36 and Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act 
.. .Employer . 

makes it abundantly clear , in view of the decision of the 
In the matter of . . .. .. 

.. .. .. I /We hereby Supreme Court reported in 1959 II LL p . 553 Hotel Im 
Authorise Shri / Sarvashrte . . . . . . . .. . . .. . .. . .to reprosent 

meriel s case that the party to a dispute is on onside the en 
nic / us in the above natter . 

ployer and on other side its workmen but not any union . A 

registered trade union can act only to represent the workmen 
Dated this ......... .. ... .... . ...day of . ..... . . . . . . . . . 19 

provided the workmen by making a letter of authority as 
· Signature of person ( s ) nominating prescribed by Rule 36 and Form F authorisc a registered 
cho representativc ( ) . 

trade Union of which they are members to represent the 

workmen involved in the dispute under reference in any pro 
Addrew 

ceeding under the Industrial Disputes Act. But no union 
Accepted . 

whether registered or unregistered can appear as of right 
Signature of representative (8 ) 

to represent any workman or workmen involved in any dis 
Address . 

pute referred to for adjudication before the industrial tri 

bunal or a labour court or a National tribunal under the In 
In neither of the references, the letters of authority fled 

dustrial Disputes Act , 1947 Unless workmen complyin 

with rule 36 and form F authorise a registered union to re 
have been made according to Rule 36 Form F . A work 

present them in any proceeding under the Act , no union of 
man who is a party to a dispute shall be entitled to be re 

which such workmen are members can have any right to ro 
presented in any proceeding under the Industrial Disputes 

present the workmen under Section 36 ( 1 ) ( a ) of the indus 
Act. The party is tho workman not the Union . The work 

tria ) Disputes Act in any proceeding under the Act. I have 
mun is to authoriso the union in view of Rule 36 Form F to 

gone through the letters of authority filed in both the refer 
represent the workmen or workman concerned in the relative 

ences. I have noted the character of those letters of autho 
dispute in any proceeding under the Industrial Disputes Act. 

rity . In the proceedings of both tho references the provisions 
In thợ record of the two procecdings none of the letters of 

of Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act and Rule 
authority has been signed by any of the workmen involved 

36 Form F of the Industrial Disputes ( Central ) Ruley havo 
relative disputes authorising any ollicer of the Colliery 

heen blattantly violated . Rule 37 of the Central Rules ready 
Mazdoor Sabha , Raniganj or Colliery Mazdoor Sabha of 

As follows: 
Tudia to represent in conformity with Section 36 ( 1 ) ( a ) read 
with rule 36 , Section 36 ( 1 ) says that the workman who is 

" 37. Partics bound by acts of representative -- A party 
a party to a disputc shall be entitled to be represented in any 

appearing by a representative shall be bound by the 
proceeding under the Industrial Disputes Act clause ( a ) by 

acts of that representative . " , 
All oflicer of a registered trado union of which he is # mem 
bei. Rule 36 speaks of the authority in favour of a person As a party appearing by a representative shall be bound by 
Or persons. A union which is a registered trade union is a the acts of that representative , the party is the workmen , in 
person under Section 13 of the Trade Union Act sinco it is volved in the dispute under referencc , in both the proceed 
& corporate body having pcrpetual succession and common ing , and if the party i.e . the workinen have lawfully autho 
scal, Section 13 vſ thc Trade Union Act, 1926 read , as rised any registered Trade Union of which they are members 
follows : 

by making a letter of authority , any officer of the said autho 

rised registered trade union has then the authority to repre 
“ 13 . Incorporation of registered Trade Unions. Every sent the workinen involved in the dispute in any proceeding 

registered Trade Union shall bo a body corporate under the Industrial Disputes Act , in vicw of the provisions of 
by the name under which it is rogistered , and shall Section 36 ( 1 ) ( a ) read with Rule 36 Form F of the Central 
havc perpetual succession and a common seal with 

Rules . If the registered union working through any of its 
power to acquire and hold both moveable and im 

officers has accepted on the workmen s letter of authority to 
moveable property and to contract, and shall by the represent the workmen involved in the procecdings under re 
said name sue and be sued ." 

ference , as prescribed by Rule 36 Form F , the representative 

of the workmen j. e . any of the oftlcers of such registered 
So , the workman or it group of workmen in any proceed Trado Union so appointed by the workmen can bind by his 
ing under the Industrial Disputes Act is to sign the letter of act done in the proceedings as reprsentative of workmen , but 
authority in favour of a person or persons i. e . in casc of a no otherwisc , in view of Rule 37 of the Central Rules. So , 
registered trade union to such union cnabling an officer of Rule 36 and 37 of the Central Rules must be real with Scc 
such revistered trade union to represent thc workman or tion 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act . I have already 
workmen in alty proceeding under the Industrial Disputes obscrved that the letters of authority filed in both the proccod 
Act, in accordance with Rule 36 Form F of the Industrial ings do not comply in the least with the provisions of Seu 
Dispute (Central) Rules , 1957 . Such letter of authority is tioni 36 ( 1 ) ( a ) lead with Rulc 36 l orn F of thc Industrial 


of registered u be a body could shall 
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Disputes Act. So , thc union Colliery Mazdoor Sabha of 
India , P . O . Raniganj, Dist . Burdwan that claims to represent 
the workmen involved in both the dispute in both the pro 
cecdings under both the references have no legal authority 
to l epresent through any of its officer the workmen involved 
in the dispute under both the references in both the pro 
ceedings . 


ments of this Act in regard to registration , shall re 
gister the Trade Union by entering in a register , to 
be maintained in such form as may be prescribed , 
the particulars relating to the Trade Union contain 
ed in the statement accompanying the application 

for registration ." 
Section 9 of the Trade Unions Act reads as follows : 

" 9 . Certificate of registration . The Registrar , on re 

gistering a Trade Union under section 8 , shall 
issue a certificate of registrution in tho prescribed 
form which shall be conclusive evidence that tho 
Trade Union has been duly registered under this 
Act . " 


É POVisions of a union is 


Form 


10 . The failure report in both the rcfcrcnices would show 
that before the Conciliation Officer in both the cases Secre 
tary , Colliery Mazdoor Sabha , CITU , P .O . Raniganj, Dist . 
Burdwan raised the relative dispute under both the references . 
Conciliation proceedings appear in Chapter IV Section 11 Sub 
sections ( 2 ) and ( 4 ) of Industrial Disputes Act. So , the 
conciliation proceeding is a proceeding under the Industrial 
Disputes Act. If the workmen themselves approach the man 
agement i.c . the authority of the management that may accede 
to or rcjcct the charter of demand of the workmen and place 
the charter of demand for and on behalf of themselves , the 
first limb of the industrial dispute is then in the making . If 
the management does not accede to the charter of demand 
served on it , the workmen may approach the conciliation 
oflicer. If the cause of the workmen is taken up by a register 
ed trade union of which the workmen are members , any 
officer of such union , if the union is authorised by the work 
men under provisions of Section 36 ( 1 ) ( a ) Tead with Rule 
36 Form F may represent the workmen , firstly before the 
management when the first limb of the industrial dispute is 
in the making. If the management does not accede to the 
charter of demand placed on behall of the workmen by an 
officer of such registered Trade union duly authorised by the 
workmen to act on behalf of the workmen in placing the 
charter of demand before the management, the workmen may 
authorise under Section 36 ( 1 ) ( a ) read with rule 36 the re 
gistered trade union to raise tho demand relating to the dispute 
before the Conciliation Ollicer . In the conciliation procecding 
any officer of such registered trade union may represent the 
workmen . So , if an officer of a registered trade union is to 
represent the workinen involved in a dispute in any procecd 
ings linder Industrial Disputes Act, the workmen , who are 
parties to the dispute are required , in view of Section 36 ( 1 ) ( A ) 
of the Industrial Disputes Act . read with Rules 36 Form F 
of the Industrial Disputes ( Central) Rules to authorise in 
writing according to Form F a registered trade union of 
which they are inember to represent the workinen involved 
in the dispute before tho Conciliation officer since the con 
ciliation proceeding is within the expression “ in any proceed 
ing under the Act " as mentioned in Section 36 ( 1 ) 
of the Industrial Disputes Act. In such a case an oflicer 
of the said registered trade union if authorised by workman 
who are party to the dispute in the manner mentioned above 
shall have the right to represent the workmen involved in the 
dispute before the conciliatory authority but not otherwise 
since conciliation procecding is a proceeding under the Act, 
whien the second limb of industrial dispute before the conci 
liation authority is in the making . Section 36 ( 1 ) ( a ) and (b ) 
relate respectively to an officer of a registered trade union of 
which the workmen are members, and to an officer of a Fe 
deration of a trade unions which must be registered to which 
the trade union referred to in clause ( a ) is affiliated , Clause 
( C ) of Section 36 ( 1 ) relates to a workman who is not a 
ineinber of any trade union . In such a case an officer of 
any trade union connected with or by another workinen em 
ployed in the industry in which thc workman is employed 
and authorised in such manner as may be prescribed can re 
present. So , before the Conciliation Officer an officer of any 
trade union meaning registered trade union in the circupistan 
ces enumerated in clause ( c ) may represent under Section 
36 ( 1 ) ( C ) provided such officer of a registered trade union is 
authorised by the workmen in accordance with Rule 36 Form 
F of the Central Rules , as a workman can also authorise a 
registered trade union or a federation of registered trade 
unions, as clause ( a ) and ( b ) of Section 36 ( 1 ) enjoins. By 
clause ( c ) of Section 36 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act , 
a workman in the circumstances prescribed in that clausc 
may even authorise in conformity with Rules 36 Form F any 
officer of a registered trade union to represent the workman 
involved in the dispute in any proccedings under the Indus 
trial Disputes Act . 

11 . Now , the question first to be decided is whether the 
Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj as appearing in the 
two failure reports in the two proceedings is a registered trade 
union under the Trado Unions Act, 1926 . Section 8 of 
the Trade Union Act rcuds as follows: 
" 8 . Registration . The Registrar, on being satisfied that 

the Trade Union has complicd with all the require 


Certificate of registration shall be the conclusive ovidence 
that the trade union has been duly registered under the Act . 
No certificate of registration of Colliery Mazdoor Sabha, 
CITU , Ranjganj or Colliery Mazdoor Sabha of India has 
been filed in cither of the two references . Section 8 of tho 
Trade Union Act has to be read with Regulation 4 of the 
Bengal Trade Union Regulations, 1927. The Register of 
Trade Union was called for by the management, Ext. M 14 . 
Colliery Mazdoor Sabha was registered on 15th July , 1955 
hearing Si, No. 3449 . Its registered head office is P . O . Jamuria , 
Distt . Burdwan . Section 5 şub -section ( 1 ) of the Trado 
Unions Act spcaks of application for registration . Clause ( b ) 
of sub - section ( 1 ) of Section 5 says , " the name of tho Trado 
Union and the address of its head ollice. " Section 12 of 
the Trade Union Act - Registered ollicc — reads as follows : 
" 12 . Registered orlice. All communications and notices 

to a registered Trade Union may be address to ito 
registered oflice . Notice of any change in the 
address of the head oflice shall be given within 
fourteenth days of such change to the Registrar in 
writing , and the changed address shall be recorded 

in the register referred to in section 8 ." 
Section 8 of the Act, already quoted , is inextricably linked 
with Sections 5 , 6 and 12 of the Act and the relativo Bengal 
Regulations , 1927 , viz. rule 4 and 5A . 

12 . Section 12 of the Trade Unions Act amongst other 
things says that notice of any change in the address of the 
Head office shall be given within 14 days of such change 
to the Registrar in writing and the changed address shall 
be recorded in the Register referred to in Section 8 . Tho 
Beogal Trade Union Regulation 1927 , Rule 4 says that the 
register of Trade unions referred to in Section 8 shall bo 
maintained in Form B . Rule 5 ( A ) of the Regulation says, 
every notice of change of address of Head office or change 
of name or amalgamation or desolution of a trade union 
shall be made in Fornis C1, C2 , C3 or C4 as the caso may 
be, Regulation SA ( 1 ) and ( 2 ) says that the Registrar on 
receiving any such notice may take such step as he thinks 
fit to verify the facts stated therein and to satisfy himself 
that the notice is genuine and may if he is not satisfied 
refuse to give effect 10 the notice . It is abundantly cloar 
from thosc . Sections 8 and 12 and Bengal Regulations 4 
and 5A ( 1 ) and ( 2 ) that a registered trado union which had 
its head office registered at the timc of registration shall 
have to notify the change of its acldress of the registered 
head office and such change of address of the registered 
hcad ollice of the registered trade union shall be recorded 
in the register of trade unions maintained in form B of 
the Bengal Regulation Rule 4 by the Registrar of Trade 
Unions in conformity with Regulation 5A ( 1) and ( 2 ) . If 
we look to Ext . M 14 the Register of Trade Unions in Bengal 
now West Bengal, it would be found that a trade union 
of the name of Colliery Mazdoor Sabha was registered on 
15th July , 1955 with Registration Sl. No. 3449 with its 
registered head office at Jamuria , P . O . Jamuria , Distt . 
Burdwan . There is no rcmistered trade union bearing re 
gistration și, No. 3449 with its registered hoad offico cithor 
at Raniganj or at Asansol with the name of Colliery Maz 
door Sabha . There is even uptil 10 - day & registered trade 
union bearing Roc . Sl. No . 3449 with its registered head 
office at Jamuria , P . O . Jamuria , Distt. Burdwan having its 
name Colliery Mazdoor Sabha , So , Secretary , Collfery 
Mazdoor Sabaha , CITU , Ranigani that raised the disputo 
in both the references in both the proceedings before the 
conciliatory Authority is not a registered trade union under 
thic Trade Unions Act , 1926 since there is no registered trado 
union of the name of Colliery Mazdoor Sabha bearing 
Regd . Sl. No . 3449 having any head office either at Raniganj 
or at Asansol . A registered trade union , with a registered 
Sl. number with its registered name and registered hcad office 
is as such a corporate entity under Section 13 of the Trade 
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Union Act, 1926 which has already been quoted . So , men themselves can represent as of righi in the procceding 
Collicry Mazdoor Sabha was registered as a registered trade before either of the authorities tamed above or the work 
union bearing Regd . Sl. No . 3449 having its registered head inen may authorisc # registered trade 111on of which they 
office at Jamuria , P . O . Jamuria , Distt . Burdwan in 1955. are members in the manner and to the cxtent prescribed by 
The Colliery Mazdoor Sabha bearing Sl. No . 3449 was not Rule 36 Fordtill read with Section 30 ( 1 )( a ) of the Indus ; 
registered as a registered trade union having its head office at trial Disputes Act to represent their course before either of 
any place other than at Jamuria . So , the Colliery Mazdoor thosciuthorities in the proceeding . Then any of the ofh 
Sabha CITU claiming to bear Regd . Sl. No. 3449 and claim cers of such registered trade union so authorised may appear 
ing to have its ollice at Raniganj and Asansol is not identi before any of those wuttiorities in the proceeding to repre 
cal with the registered trade union Colliery Mazdoor Sabha sent the workmen involved in the dispute under reference . 
boaring Regd , S ), No . 3449 having its registered , head oflice Then connes rule 37 . The demand relating to the dispute 
at Samuria , P . O . Jamuria , Distt. Burdwain . The Register als raised before the management, us raised before the con 
of trade unions maintained under Section 8 of the Trade ciliatory authority and as raised before cither of the autho 
Union Act in which any change of the head offico of a rities mcntioned above , i. e . the labour Court, industrial tri 
registered trade union is to be recorded by the Registrar bunal or National Tribunal, must be identical . The third 
of Trade Unions in the manner already discussed is a star jiml in the making of the industrial dispute under Sec . 2 (k ) 
tutory register maintained under the provisions of the Trade of the Industrial Disputes Act is then fully made up . So , a 
Unions law , and as such , is a public document entrics dispute to become an industrial dispute under Section 2 ( k ) 
wherein are conclusive unless the contrary is proved by of the Industrial Disputes Act in view of the decisions al 
any party controverting the same. Looking into the l egister ready quoted above relating to the demand of the workmen 
of trade unions, Ext, M . 14 , I hold that it has been main must first be raised before an authority of the management 
tained upto dato according to low by the Registrar of trade that may accede to or reject the demand relating to the 
unions . Therefore , there is no registered trade union of the dispute which may be raised cither by the workmen in a 
name Colliery Mazloor Sabha bearing Reg. Sl. No. 3449 body involved in the dispute or by a registered tracie union 
having its any office, not to spcak of its head oflice, cither of which the workmen are members , authorised in that behalf 
at Asansol or at Raniganj. The Colliery Mazdoor Sabha , by thc workmen in the manner and to the extent prescribed 
bearing Regd , Si, No . 3449 having its office at Asansol and by rule 36 Forin F of the Central Rules read with Section 
Raniganj Distt . Burdwan is not, therefore , a registered trade 36 1 )( a ) of the industrial Disputes Act, The first linib that 
union under Section 8 of the Trade Unions Act head with enters into the making up of the industrial dispute under 
Section 13 of that Act. Moreover as there cannot be in law Section 21k ) of the Act is the laying of the demand of thc 
two organisations of registered Trade unions beuring the same workmen relating to the dispute before the authority of the 
namo and the same registration serial number , one of such management. The second limb in the making of the indus 
organisations must be a Spurious one, having no legal exis trial dispute under Section 2 ( k ) of the Act is the laying of 
tence as a registered trade union under Trade Unions Act . the depland of the workmen relating to the dispute before 

the conciliatory althority . The third linib that make up a 
13 . What is the position then ? The first limb that con 

dispute it full fledged industrial dispute under Section 21k ) 
stitute an industrial dispute under Sec . 2 (k ) of the Indus 

of the Industrial Disputes Act is the statement of case which 
trial Disputes Act, 1947 is rested in thc raising of a dis 

the workmen are required to filc in response to the order 

of reference before either of the uthoritics already men . 
pute , either by workinen involved in sich dispute relating 
to their demand or by a registered trade uniory of which 

tioned to whom the reference is made for adjudication by the 

Govt. The deitand relating to the dispute first laid before 
the workmen ard members authorised by the workmen in 
volved in the dispute to raise the dispute for and on behalf 

the management, then laid before the conçilliatory authority and 

then laid in the statement of case filed for ind un bchalſ of the 
of the workmen so authorised relating to the demand of tho 
workmen before an authority of the management that may 

warkinen asenttiosed above must not only be iclentical 

but m sl be raised geriatim i. c , first before the manage 
accede to or reject the demand so raised . When the demand 
relating to the dispute of the workmen is laid before an 

ment, theii before the conciliatory authority and then beforo 

cithor of those authorities to which the reference is mado 
authority of the inanagement that may accede to or reject 
the demand relating to the dispute it may be raised by 

by the Government, in the statement of case filed for and on 
either by a body of workimcn or by a registered trade union , 

hehalf of the workmen . Having regard to the principlcs 
authorised by the workmen in that bchalf. The Authority 

laid down in the three cases mentioned above , " any pro 

ceeding under Section 36 ( 1 ) of the Industrial Disputes Act" 
of the management before whom the demand relating to the 
disputo is so raised may either accede to or reject the demand 

includes , the proceedings that starts when the workmcn or 
relating to the dispute . The first limb is then in the making 

a registered trade union as the case may be , as already dis 
relating to the industrial dispute under Section 2 ( k ) of tho 

cussed , lay their charter of demand before the management, 
Industrial Disputes Act in view of the decisions in Raju s 

and next before the conciliatory authority ani lastly in the 
Cafe , Coimbatore and Others vs . Industrial Tribunal Coim 

statement of case filed in the proceeding before the adju 
batore and another , 1951 I ULJ, p . 219 (Madras High 

dicating authorities. Now , in each of the three stages men 
Court), Sindhu Resettlement Corporation Ltd , and Indus 

tioned above , thc workmen themselves in a body may submit 
trial Tribunal, Gujarat & Ors , 1968 ) LLJ P . 834 ( Supreme 

thcir charter of demand relating to the dispute before the 

authority of the management or they may authorise a re 
Court ) and liodders Lylord Corporation Private Ltd . and Li. 
Governor, Delhi ind Ors . LL . R . 197012 ) p . 343 (Delhi 

gistered trade union in the manner prescribed by Rule 36 

and Form F to lay the charter of demand relating to the 
High Court) . If the management rejects the demand rela 
ting to the dispute raised either by a body of workmen or 

disputo on behalf of the workmen successively before the 

authority of the management and before the conciliatory 
by a registered trade union of which the workmen are mem 
bers , authorised in that behalf by the workmen , through 

and adjudicating authorities as alrcady mentioned . In such 
one of its officers , thc workmcn or the registered trade 

a situation , any ollicer of such a registered trade union has 

the right under Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial 
union actiog through its Officer may approach the concilia 

Disputes 

Act icad with Rule 36 Form li of the Central Rules to re 
tory authority with the demand relating to the dispute which 

prescnt the workmen before the management , the concilia 
must be identical to the demand relating to the dispute as 

tory and adjudicatitig authority and by his Acts the work 
Jaid before the management. The Concuiation proceeding 

men , as rule 37 of the Central Rule prescribes , are to be 
then begins . In the conciliation proceeding the workmen 

bound but not otherwise , Now , it must be made 
themselves may represent or they may authorise a registered 

clear 

That this is not a case in either of the proceddings before 
trade union of which they are members to represent their 

ne in which any unregistered trade union is involved . 
cause when any ofliccr of the authorised registered trade 

In 

both the proceedings the case stands on the footing that the 
union may represent thc Culise of the workmen in thc con 

demand relating to the dispute in both the proceedings was 
ciliation proceeding in view of Section 36 ( 1)( a ) read with 
Rule 36 Ford H . The conciliation proceedings fails . 

laid by a registered trade union i. e ., Colliery Mazdoor Sabha 

The 
second limb in the making of the industrial dispute is then 

bearing No. 3449 , P . O . Ranigani, CITU , particularly before 
complete . The failure l eport sent to the appropriate Gov 

the conciliatory authority as the failure reports show . The 

workmen thcinselves huve the right to represent them in any 
ernment is considered by the Government and the Govern 
ment may refer the dispute relating to the demand of the 

proceeding under the industrial Disputes Act . Conciliation 

proceeding is indisputably one of such procecdings under the 
workmen raised in the manner already discussed to either 

Act. 
a labour court or an industrial tribunal or a National tri 

Impliedly by the decisions in the thrce cascs quoted 
bunal as the case may be for adjudication of the demand 

above , the laying of the charter of demond relating to al 
relating to the dispute . 

dispute either by the workmen in a body or by a rcgis 
Then begins the proceedings in the 

tered trade unioil authorised in that behalf by the work 
reference before either of those authorities commonly knowii 

men who are members thereof before an authority of the 
as reference procceding as the case may be . There the work 
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management is none the less a proceeding under the In trade union registered as Colliery Mazdoor Sahha , P . O . Rani 
dustrial Disputes Act since if the charter of demand is not ganj, District Burdwan bearing keg . SI. No. 3449 anywhere in 
first laid , either by the workmen or by an authorised re West Bengal. There is one registered trade union , vide Ext. 
gistered trade union through ity iny other before the Hy M14 , bearing the naine Collicry Mazdoor Sabha , Regn . Sl . No . 
thority of the management , the first of the threc limbs 3449 , having its icgistered head office at Jamuria , P . O . Jamui 
that make up a dispute into an industrial dispute under ria , Dist. Burdwan which is even now existing as a corporate 
Section 2 (k ) of the industrial Disputes Act would be want body inder Section 13 of the Trade Union Act, being legis 
ing . If the workmen or the registered trade union us the tered as such under Section 8 of the Trade Union Act . There 
cayc may be , approach the conciliatory authority with the fore , tlic Condicry Mazdoor Sabha , CITU , v . Raniganj, Dist . 
chartcr of demand straight of before approaching an Al Burdwan is not a registered trade union under the Trade 
thority of the management with such charter of demand , the Union Act and its Secretary who claims to have raised the 
dispute relating to that charter of demand would not be dispute relating to the demand of the workmen involved 
an industrial dispute under Section 2 ( k ) of thc Act in view in both the proceedings before this tribunal was not a Sec 
of the decisions in the three cases referred to above . By retary of a registered trade union and as such was not an 
the implication of thosc decisions as well as by Sec . 18 ( 1 ) oflicer of a registered trade union . There he had no legal 
of Industrial Disputes Act , 1947 the right to represent the authority under Section 36 ( 1 ) ( a ) of the industrial Dispules 
workmen by 2111 ollicer of it rexistered trade union before Act to represent thc workmen involved in the dispute in both 
the management by 1. wying the charter ol demand for and these proceedings before the conciliation Authority involved 
on behalf of the workmen may be created in favour of l e in both the references in both the proceedings. So , the 
gistered trade union by the workmen themselves , who ATC conciliation proceeding relating to both the references, now 
members of such a registered trade unions, provided the involved in both the proceedings before this tribunal suffered 
workmen members of the said registered trade unions from inherent infirmity of law and were wholly viliated since 
authorise such trade union in the manner prescribed by rulo fraud vitiateş cvery transaction . The Colliery Mazdoor 
36 and Form F lo lay the charter of demand relating to Sabha , CITU , P . O . Raniganj, is not a registered trade union . 
their dispute before the authority of the management. Only So , the Colliery Mazdoor Sabha , CITU , being not a registered 
an officer of such an authorised registered trade union autho trade union , its Secretary being not an officer of a registered 
rised in the manner prescribed by law may represent the trace nion had no authority to represent in the conciliation 
workmen by laying the charter of demand for and on behalf proceedings relating to both the references before thọ conciliar 
of the workmen before the authority of the management . If tion officr for and on behalf of the workmen involved in the 
neither the workmen nor any officer of it registered trade dispute under both the relerences in both the proceedings . The 
union which is duly authorised by the workinen members of conciliation officer was likely to have the impression that Col 
guch trade union lay the charter of demand before the autho licry Mazdoor Sabha , CITU P .O . Raniganj was a registered 
rity of the management and the workmen or tho registered trade union , and that its Secretary was an officer of such a 
trado union takes the disputc straight off to the conciliatory registered trade union . Whether the Colliery Mazdoor 
authority the dispute may be a dispute but would not be an Sabha , CITU , Raniganj, if the Conciliation authority took it 
industrial dispute under Section 2 ( k ) of the Industrial Dis for granted that it was in registered trade union , WAS 
putes Act. So , right from the stage of laying the charter of authorised by the workmen involved in the dispute under 
demand before the authority of the inanagement upto the both thc rcferences in the inanner prescribed by Rule 36 
conclusion of the proceeding before the Conciliatory autho Form F remains in darkneys in these two proceedings before 
rity and / or before the industrial tribunal or the labour court this tribunal. Apparcnly the failure l eports show that the 
or the National tribunal as the case may be, the proceedings conciliation oflicer took it for granted that the Colliery Maz 
under Industrial Disputes Act within tho meaning of Sec. door Sabha , CITU , P . O . Ranigani was registered trade union 
36 ( 1 ) of I, D , Act start and continue at three sich stages and that the registered trade union was authorised by the 
and in such proceedings the workmen themselves may reprc workmen to raise the dispute before the conciliation officer 
sent or if the workmen are members of the registered trade relating to both the references in both the procecdings now 
union , they may authorise such registered trade union to re belore this tribunal, He was thoroughly mişled , if he had 
present the workinen at all these three stages of the proceed the impression , as the records show , that he had. The fraud 
ings , and in that event the ollicer of such an authorised regis was connitted on the Statutes patently by the Secretary of 
tered trade union , can under Section 36 ( 1 ) ( a ) of the I . D . Colliery Mazloor Sabha P . O . Raniganj when that Secretary 
Act represent the workmen from the stage of laying the de raised the dispute involved in those two proceedings , now 
mand relating to the dispute of the workmen before the au before the Tribunal and before the Conciliation officer load 
thority of the management right upto the conclusion of the ing him to believe that the Colliery Mazdoor Sabha , CITU 
proceedings before any of the adjudicating authorities men P . O . Raniganj was a registered trade union and the Secretary 
tioned above when the award is rendered . 

thereof was an ollicer of such a registered trade union autho 

rised by the workmen to represent them in the conciliation 
13 . Now , such Authorisation by the workmcn , as I have 

proceedings before the Conciliation oflicer. But it is now 
already discussed , must be ellected in writing by the workmen 

revealed in these two proceedings , that Colliery Mazdoor 
involved in the dispute in the manner prescribed Rule 36 

Subha bearing Regd . SI, No. 3449, P . O . Ranigani, Dist . Bur 
Ford F of the Central Rules whenever the workmen desire 

dwan is not a registered trade union vide Ex , M 4 , and that 
that in any of the thicc stages of the niceedings , beginning 

its Secretary who raised the dispute relating to the demand 
from the laying down of the charter of demand before an 

of thc workmen before the conciliation authority involved 
authority of the management right upto the making of the 

in the two references in both the proceedings before this 
award , they should be represented by a registered trade union 

tribunal was not an oſcer of a registered trade union . He, 
and then only the representation of the workmen by autho 

therefore , committed a fraud on the Statutes i. e . Trade Union 
rised trade union may be effective under Section 36 ( 1 ) ( a ) 

Act and the Industrial Disputes Act and caused the entire 
by any officer of such registered trade union so duly autho 

conciliation proceedings involved in the two references to be 
rised by the workmen involved in the proceedings at the three 

vitiated beforc the Conciliation officer . So , there was 80 re 
stages under the industrial Disputes Act. Therefore , in Sec . 

presentation before conciliatory authority under Section 36 ( 1 ) 
36 ( 1 ) ( a ) of the Act the emphasis lies on the words " regis 

( 1) Industrial Disputes Act , read with Rule 36 Form F of 
tered trade union " as appearing in Section 36 ( 1 ) ( a ) of the 

the Industrial Disputes Act and Central rules valid in law . 
Act which must be read with Rule 36 Forn F of the Central 

On the conclusion of the two conciliation proceedings which 
Rules . Jn place of an officer of a registered Trade union 

were vitiated by fraud of the Secretary of the so called trade 
it should not be read " any member of the Exccutive or other 

union , the conciliation ofhcer submitted a failure report in 
offico berrer " in vicw of the recent amendment. But the 

both the Conciliation procecdlings before him upon which 
words thus replacing " an officer " have no importance in this 

the Central Government acted in referring the dispute relat 
casc , Before the conciliatory authority Secretary , Colliery 

ing to the demand of the workmen under two separate orders 
Mazdoor Sabha , CITU , Ranimni raised the dispute relating 

of rcference for adjudication by this tribunal. I have al 
to the demand of the workmen in both the proceedings that 

ready observed that i fraud vitiates every proceedings , either 
resulted in the two failure reports . Collicry Mazdoor Sabha , 

legal , or administrative. Upon the failure reports based on 
CITU . Ranizanj, which claims to bear Regd . Sl . No . 3449 with 

proceedings before the conciliation officer viliated by fraud , 
its office , but not head office at Raniganj, is not a registered 

the Central Governoicnt can acquire no jurisdiction to refer 
trade union , The Secrctary of that trade union committed 

the dispute relating to the demand of the workmen , involved 
fraud upon the statute when he posed himself before the 

in both the orders of reference in both the proccedings before 
conciliatory Authority that he is the Secretary of a Registered 

this tribunal, for adjudication by the tribunal. since the res 
trade union of the namc Colliery Mazdoor Sabha , CITU , 

rective dispute relating to the demand of the workmen in 
Raniganj, when , however , there has been no existence of any 
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volved in both the proceedings lost its character of an indus 
trial dispute , Linder Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes 

The letter will show that it is not a letter of authority made 
Act when the failure reports were based upon conciliation and signed by the workmen as required by Rule 36 Form F 
proceedings before the conciliation officer that wero vitiated 

of the Central rules read with Section 36 ( 1 ) ( a ) of the In 
by the fraud , committed by tho self - styled Secretary of the dustrial Disputes Act. On 10th July , 1972 in Referenco No. 
Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj which had never 103 of 1971 Robin Chatterjee for and on behalf of the CITU , 
been a registered trade union under the Trade Union Act. 

Raniganj filed a letter of authority which reads as follows: 


" I hereby authorised Sri B . Malkhandy ( Barrister-at 

Law ) , and Sri Sudhendu Mukherjce ( Advocate ) , Cal 
cutta High Court to act and Icad the above matter ." 


Who authorised Robin Chatterjce to represent the work 
men involved in the dispute oither in Reference No. 103 of 
1971 of in Reference No. 95 of 1971 ? There is no letter of 
authority made and signed by any workman involved in both 
the references in both the proceedings , authorising Colliory 
Mazdoor Sabha , CITU , P . O . Raniganj, to represent the work 
men involved in both the references in both the proceedings 
before the tribunal. There is a limit to such fragrant viola 
tion of law that can possibly be indulged by any sensible man 
of affairs of the world . I have pointedly referred to Rule 
36 Form F of the Central Rules as well as to Section 36 ( 1 ) 
( a ) of the industrial Disputes Act , In Reference No. 95 of 
1971 Samir Kumar Dhar , Secretary , Collicry Mazdoor Sabha , 
CITU , but not Moni Bose , filed a petition dated 13 -8 -71 be 
fore this tribunal praying for time. On 13th August, 1971 
Samir Dhar claims to be the Secretary of Collicry Mazdoor 
Sabha , Sl. No. 3449 , CITU , P . O . Raniganj, in Reference No. 95 
of 1971 whereas, Moni Bose claims in Reference No . 103 to 
bc the Secretary of the samo union on 30 - 6 -72 . On 14 - 10 - 71 
the game Samir Kumar Dhas filed a petition for extension 
of time for fling statement of caso . Colliery Mazdoor 
Registered No. 3449, affiliated to CITU , Raniganj, filed a 
statement of casc in case No . 95 of 1971 on 22 - 11- 71 signed 
by Robin Chatterjee, General Secretary . On 10th July , 1972 
in Case No . 95 ofl 971 for and on behalf of the Colliery 
Mazdoor Sabha , Robin Chattarjee , Secretary but not General 
Secretary filed a letter which is quoted below : 


14 . The Central Government under Rule 10B ( 1 ) of the 
Industrial Disputes ( Central ) Rules had sent the order of 
reference in both the proceedings to the Secretary , Colliery 
Mazdoor Sabha , P . O . Raniganj, District Burdwan . I have 
already observed that in both the proceedings upto July 1972 
Colliery Mazdoor Sabha , registered No . 3449 affiliated to 
CITU , PO . Ranigani, Dist . Burdwan appeared before the 
tribunal to represent the workmen involved in the dispute 
under reference in both the proceedings . The Colliery Maz 
door Sabha registered No. 3449 affiliated to CITU , P . O . Rani 
ganj, Dist. Burdwan , as I have already hold , is not a regis 
tored trade union , So neither Secretary nor General Sec 
retary Robin Chatterjee , is an officer of 2 
registered trade union . In both the proceedings before 
this tribunal one Robin Chatterjee as General Secretary , Co 
lliery Mazdoor Sabha, Registered No. 3449 affiliated to CITU , 
P . O . Raniganj, at Burdwan filed a statement of case and him 
velt claimed to represent the workmen involved in the dis 
pute under reference in both tho proceodings without having 
any legal authority of the workmon , involved in the dispute 
in both the proceedings before this tribunal. The letters of 
authority filed in both proceedings by Colliery Mazdoor 
Sabha, Registered No . 3449 , affiliated to CITU , P . O . Rani 
gani. Dist. Burdwan , as I have already discussed , would not 
show that the workmen involved in the dispute under refer 
inco in both the proceedings issued those letters of authority 
in favour of a registered trade union , Colliery Mazdoor 
Sabha , registered No . 3449, affiliated to CITU , PO . Rani 
ganj, Dist. Burdwan , by signing such letters of authority , to 
such registered trade union , in the manner and to the extent 
a3 prescribed by Rule 36 Form F of the Central Rules under 
tho Industrial Dispute . Act. I have already discussed that 
in any proceedings under the Industrial Disputes Act the 
workmen are required by Rule 36 read ith Torin fi of the 
Central Rules framed under the Industrial Disputes Act to 
make and subscribe a letter of authority in favour of a re 
gistered trade union of which the workmen are members . 
Such Authorised registered Trade Union , then through officor 
(now a member of the executive or an office bearer ) shall havo 
to accept such authority letter for reprosenting the workmen 
involved in the dispute under reference in the proceedings 
before the Tribunal, and such letter of authority is to bo 
filed before the tribunal. On the basis of such letter of 
authority an officer of tho authorised registered trado union 
can represent the workmen in the proceedings before the 
tribunal under the Industrial Disputes Act under Section 36 ( 1 ) 
( a ) read with Rule 36 Form F of the Central Rules. But , 
in both the proceedings before this tribunal, the letters of 
authority that have been filed by the Colliery Mazdoor Şabha 
had not been made and signed by any of the workmen in 
volved in the dispute under reference in both the proccedings , 
authorising any trade union , be it registered or unregistered , 
to ropresent the workmen involved in the disputo under ref 
erence in both the proceedings. So no officer of any trade 
union be it registered or unregistered shall have any right 
to represent workmen in the two proceedings before this 
tribunal, Colliery Mazdoor Sabha , registered No . 3449 affi . 
liated to CITU , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan , which I have 
already held is not a registered trade union , but it filed a 
statement of case signed by Robin Chatterjee , General Sec 
retary on 22 - 1 - 71 in Reference No. 103 of 1971. This 
statement is dated 18th November , 1971 . On 29th August . 
1972 Robin Chatterjee , General Secretary , Colllery Mazdoor 
Sabha , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan ſiled an Application . 
On 27 - 6 - 72 Moni Bose Secretary for and on behalf of Colliery 
Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj, filed a petition . On 30 - 6 -72 
before this tribunal Moni Bose filed a letter which reads as 
follows : 


" The Colliery Mazdoor Sabha do hereby authorise 

Shri Bishnu Malkhandy , Bar -at-Law , to represent 
the workmen ," 


Who authorised Colliery Mazdoor Sabha , P . O . Raniganj to 
sopresent the workmen in the two proceedings before this 
tribunal ? Robin Chatterjee cannot authorise either himself 
OT anybody else to represent workmen in any procetdings 
before this tribunal, I have already observed that the 
workmen are to make and subscribe the letter of authority 
in favour of a registered trade union in conformity with 
Rulo 36 Form F . Such registered trade union shall then 
have to accept it and then an oflicer of the registered trade 
union or now member of the Executive or an office bearer 
under Sec . 36 ( 1 ) ( a ) can come and represent the workmen 
in the two proceedings before this tribunal, There is no 
letter of authority in Reference No. 95 of 1971 and in 
Reference No. 103 of 1971 made and subscribed by the 
workmen under Rulc 36 Form F of the Central Rules , in 
volved in both the references in both the roccedings autho 
rising any rogistered or unregistered trade union to repre 
sent the workmen in both the proceedings before this tribu 
nal. So , there is no question of acceptance of any such 
letter of authority for representation of the workmen by 
anybody be it a registered trade _ union or an unregistered 
trade union , Colliery Mazdoor Sabha , afliliated to CITU , 
P .O . Raniganj, Regd . No. 3449 if it was at all a registered 
trade union , which it has never been , was required to be 
authorised by the workmen involved in both the proceedings 
before this tribunal by a letter made and subscribed by the 
workmen in the Form F read with Rule 36 of the Central 
Rules. The registered trade union , if so authorised ( as in 
this case we are not concerned with any unregistered trade 
union ) shall have to accept such authority for representation , 
That letter of authority made and subscribed by the work 
men involved in these two proceedings accepted by the re 
gistered trade union were to have bcen filed before the 
tribunal in both the proceedings . If such a letter of autho 
rity would have been filed , then any oflice bearer of such 
a registered trade union or any member of its executive 
was to be considered as authorised by the workmen to rc . 
resent them in this proceedings and could have acquired a 


" Ref. No. 103 of 1971 


Sir , 


I have been authorised by the Unlon to appear and place 
the submission to day that is 30 - 6 -72 before the Hon ble 
Tribunal 

Yours faithfully, 

Moni Bose , Secretary , 
for and on behalf of Colliery 
Mazdoor Sabha (CITU ) , Raniganj" . 
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right to represent the workmen involved in these two pro 
ceedings under Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes 
Act read with Rule 36 Form F of the Central Rules . But 
I have found that in neither of the wo proceedings , Re 
forence No. 95 of 1971 , and Reference No . 103 , of 1971 
any such letter of authority was filed , made and subscribed 
by the workmen involved in the dispute under reference in 
both the proceedings . So , thc Colliery Mazdoor Sabha 
Raniganj, bcaring No . 3449 hos no right to represent any 
of the workmen involved in both the proceedings before this 
tribunal through any of its officers , firstly becausc it is not 
& legiştcred trade union , and secondly because , even if the 
Colliery , Mazdoor Sabha , P . O . Raniganj, Dist. Burdwan 
would have been a registered trade union , no letter of 
authority made and subscribed by the workmen involved in 
the disputo under reference in both the proceedings, accord 
ing to Central rule 36 Form F , was filed in either of these 
procccdings . 


Dist . Buruwan , West Bengal, vide Ext. M 4 wrote a letter 
on th December , 1970 to the Director, Nimcha Colliery 
signca by Robin Chatterjee , General Secretary , copy 10 
kegional Labour Commissioner , Asansol and Assistant Labour 
Louissioner , Asansol. Ex , M 6 is a letter by the Regional 
Labour Lomnişsioner (C ), Asansol to the Manager Ninicha 
Lonticry relating to a strike notice dated 24 -4 - 72 served on 
the Manager of the Nuncha Collicry by the General Secretary , 
Colliery Mazdoor Sabha of India , CITU , Raniganj. Ext. 
M 13 is an award of this tribunal dated 12th January , 1971 
In paragraphs of that award it is stated , “ Tho tracc union 
of the name of Colliery Mazdoor Sabha espoused the cause 
of the workmen and filed written statement" . In paragraph 
9 of the award it is stated , " The version as given in the 
notice was disputed by the sole witness examined by the 
workmen namely Sunil Sen in the following language . . . . . . " . 
SunilSen is the author of Ext. M 2 dateci 18 - 8 -70 and Exị. 
M 3 dated 26 - 4 -72 . Sunil Sen is the Organising Secretarv 
of Colliery Mazdoor Sabha, AITUC , G . T . Road , Asansor 
which is not a registered trade union Robin Chatterjeo 
claims to be the General Secretary of the Colliery Mazdovi 
Sabha , CITU , G . T Road , Asansol and Raniganj, Dist. 
Burdwan vide Ext . W 1 and W 2 and represent the said 
Organisation to be a registered trade union bearing registra 
tion No . 3449 but it had never been a registered trade union . 
There is in existence only onc registered trade union of the 
name Colliery Mazdoor Sabha , Regd . No . 3449 with its 
registered head office at Jamura , P . O . Jamuria , Dist Burdwani , 
as will appear from the Register of Trade Unions maintained 
upto date , ( Ext . M 14 ), produced by the Registrar of Trade 
Unions West Bengal on being summoned by the management 
in both the proceedings. This is how fraud is being perpe 
trated upon the Statutes , vitiating all transactions by so called 
Secretaries , General Secretary and Organising Secretary of 
So called onions which are not registered trade union , but 
pass themselves to be registered trade union through those 
so called office bearer. So , in answer to Issue No. ( i ) I 
conclude as follows : 


esenting such 


viation officer in the gistered trade unión 


15 . To sum up , the conciliation proceedings were vitiated 
by fraud of a person who claimed to bc the Secretary of 
Colliery Mazdoor Sabha, CITU , Raniganj, representing such 
trade union to bc a registered trade union before the Con 
ciliation officer in the proccedings thus vitiated by fraud of 
the said Secretary aforsaid . The Central Government acted 
on the failure reports that emanated from the result of the 
conciliation proceedings , vitiated by the fraud committed 
on the Statutes by a person who poscd himself as Secretary 
of Colliery Mazdoor Sabha , CITU , P . O . Raniganj, before 
the conciliatory authority, as if a registered trade union of 
the name Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Runiganj, which 
has never been a registered trade union . The Secretary , 
Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj got the two 
orders of reference straight from thc Central Government 
in both the proceedings and notices were also issued to 
that Secretary by this Tribunal relating to the two orders 
of reference . Then , as I have already observed , there had 
been fragrant violation of the law relating to representation 
of the workmen in both the proceedings before this tribunal 
by the Secretaries and General Secretary of the so called 
registered trade union , Colliery Mazdoor Sabha, CITU , 
Raniganj, As none of the workmen involved in the dispute 
under reference in both the proceedings had ever authorised 
any union , be it a registered or a unregistered trade union , 
to represent the workmen by a letter of authority , made 
and subscribed by the workmen in accordance with rulc 36 
Form F of the Central Rules read with Section 36 ( 1 ) ( a ) of 
the Industrial Disputes Act . But Secretaries and General 
Secretary of the Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj , 
claimed to represent the workmen bv filing several papers 
signed by themi respectively in both the proceedings before 
this tribunal. I havo already pointed out the nature of all 
those relevant documents . They had no authority in the 
law , as I have already discussed , to represent the workmen 
involved in the dispute under reference in both the proceed 
ings before this tribunal. 


16 . It would be proper to rote another as taunding fea 
ture . Form H is the " Annual return for the year ending 
31st December 1969, Ext. W1. Collicry Mazdoor Sabha , 
G . T . Road , Aşansol, bearing No. 3449 filed the return . It 
is not a registered trade union vide Ext. M14 . Another 
annual return for the year ending 31st December , 1970 was 
filed by the Colliery Mazdoor Sabha, G . T . Road , Asansol , 
at present Raniganj, Dist. Burdwan , bearing Sl. No . 3449 , 
Ext . W 2 . It is not a registered trade union . There is 
Ext. M 1 , M 2 and M 3 . M 1 is dated 22- 8 - 70 , a letter 
Issued by R . L . C . ( C ), Asansol to the General Manager , 
Niincha Coal Company Limited and to the Organising Secre 
tary , Colliery Mazdoor Sabha , AITUC , G . T . Road , Asansol . 
There is thus Another Collicry Mazdoor Sabha, AITUC at 
G . T . Road , Asansol. On 18 - 8 - 1970 , vide Ext. M 2 Sunil 
Sen . Organising Secretary of the Colliery Mazdoor Şabha , 
G . T . Rond , Asansol, AITUC , wrote a letter to the Assistant 
Labour Commissioner ( C ) , Asansol , Ext. M 3 is a letter to 
the Manager , Nimcha Colliery signed by Sunil Sen , Organis 
ing Secretary of Colliery Mazdoor Sabha , AITUC , G . T . 
Road , Asunsol and it is dated 26 - 4 - 72 . In 1970 to 1972 
there is one Colliei y Mazdoor Sabha , AITUC , G , T . Road . 
Asansol Dist. Burdwan that is operating in the area of 
Nimcha Coal Company , Limited i. e . in Nimcha Colliery . In 
1969 and 1970 vide Ext . W land W2 a Collicry Mazdoor 
Sabha , G . T . Road , Asansol and a Colliery Mazdoor Sabha , 
P . O . Ranigani bearing Sl . No. 3449 did operate as they 

lliery Mazloor Sabha , Raniganj, Am 
liated to CITU bearing Registration No . 3449 , P . O . Raniganj, 
33 G of I - 13 . 


Collicry Mazdoor Sabha, CITU , bcaring Registration No . 
3449, P . O . Raniganj has never been a registered trade union 
under the Trade Union Act. Its Secretary had no authority 
to raise a dispute for and on behalf of the workmen involved 
in both the l oceedings according to law as I have already 
The so called General Secretary of Colliery Mazdoor Sabba , 
CITU , P . ( ). Raniganj, or the Secretaries of that Body, being 
not a registered trade union , and having had not been autho 
rised by the workmen involved in the dispute under reference 
in both the procecdings according to law as I have already 
discussed , have no right to represent the workmen in these 
two proceedings before this tribunal under Section 36 ( 1 ) ( a ) of 
the industrial Disputes Act and had no authority for repro 
senting the wurkmen in any proceedings under the Industria ) 
Disputes Act , including the stages of the proceedings com 
mencing froni the laying of the charter of demand before the 
authority of the management , before the conciliatory authority 
and in filing the statement of case for and on behalf of the 
workmen and doing any other act in both the proceedings 
before this tribunal, Morcover , as I have already found , the 
conciliation proceedings before the conciliation authority had 
been vitiated by fraud of the so called Secretary of the 
Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj that tainted the 
two failuirc reports with legal infirmity . So , lipon the failure 
reports , vitiated by fraucl committed by the so called General 
Secretary of Colliery Mazdoos Sabha , CITU , Ranigan ), in 
the conciliation proceedings before thc conciliation uthurity 
relating to the demand , involved in the two references in 
these two procecdings , the Central Government acquired no 
jurisdiction to refer the dispute under both the references 
in both the proceedings for adjudication by this tribunal 
since those disputes may be disputes, but are not industrial 
disputes under Section 2 (k ) of the Industrial Disputes Act . 
The Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj, has no right 
nor any authority to represent the workmen involved in the 
dispute under reference in both the proceedings before this 
tribunal nor had it any authurity to represent the workmen 
in the rocecdings from the stage of laying of the charter 
of demand relating to the dispute in both the references be 
fore the authority of the monagement right upto the stage 
of conciliatiion proceedings before the Conciliation Officer , 


17. Issue No, ( II) : In the two proceedings the workmen 
had not been legally represented by any trade union worth 
the name. The Colliery Mazdoor Sabha , CITU , had no 
legal authority to represent thc workmen involved in both the 
reference in both the proceedings before this tribunal, though 


- 


- 


- - - 
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the General Secretury or tho Secretary of the said ogrnization references in the two proccedings before this tribunal. There 
claimed to represent the workmen lipto certain stage in both fore , from 1hc start right upto this date the workmen had 
the proceedings, say, upto 13th July , 1972 . Such represen not been represçnted by any trade union according to law 
tation was thoroughly illegal. 

nçither by the Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Ranigani 

nor by the Colliery Mazdoor Sabha of India . I cannot 
18 . During the pendeny of the proccedings in both the 

allow either of the two organisations to represent the work 
references came the Colliery Mazdoor Sabha of India , P . O . 

men involved in the dispute in both the references in both 
Runiganj, District Burdwan alliliated to CITU . This Collicry 

the proceedings since neither Colliery Mazdoor Sabha , CITU 
Mazdoor Sabha of India was never authorised by any of 

Raniganj nor the Collicry Mazdoor Sabha of India has 
the workmen , involved in both the references in both the pro 

ever produced any letter of authority of the nature I have 
cccdings, to represent the workmen in the two proceedings 

already discussed to cntitle any of the office bearers of 
before this tribunal in the manner and to the extent AS 

that organisation , be it registered or unregistered trade union , 
required by Rule 36 Form F of the Central Rules read with 

to represent the workmen involved in both the proceedipgs in 
Section 36 ( 1 )( a ) of the Industrial Disputes Act. Mr. Mal 

both the references before this tribunal under Section 36 ( 1 ) 
Andy who had no legal authority to represent the Colliery 

( a ) of the Industrial Disputes Act read with Rule 36 Form F 
Mazdoor Sabha of india placed before me a decision reported 

of the Central rulcs . So, in both thọ procecdings no action 
in 1959 II LLJ, Hotel Imperial vs . Chief Cominissioner , Delhi 

taken at the instance of the Secretary or the General Sec 
and Ors . , page 553 . He submitted that although the Colliery 

retary either of Collicry Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj 
Mazdoor Sabha , CITU , P . O . Raniganj, was mentioned in 

or Colliery Mazdoor Sabha of India has been effective to 
the orders of the two references and the orders of the two bind the workmen involved in the dispute in both the re 
references were sent to the Secretary of that organisation , ferences in both the proceedings within the scope of Rule 37 
the Colliery Mazdoor Sabha of India , a registered trade union 

of thc Central rules. Moreover the dispute referred to for 
has a right to represent the workmen involved in both the rcfcr 

adjudication in these two proceedings, as I have already 
ence in both the proceedings , In Hotel Imperial s case , 

observed , is not an industrial dispute within Sec . 2 ( k ) of 
in the order of reference it was stated amongst other things , 

the Industrial Disputes Act for the reasons I have elabora 
" that an industrial dispute exists between the management tely discussed . Accordingly , the Centra Government acquired 
of Hotel Imperial , India and its workmen as represented no jurisdiction on the failure reports the character of which I 
by Hotel Workers Union , Katra , Chandni Chawk , Delhi" , have already discussed to make a reference of the dispute which 
The contention in that case was that the order of reference 

is not an industrial dispute under Section 2 ( k ) of the I. D . 
was bad in law as the party involved in the dispute on the Act, in the two references involved in both the proceedings 
side of the workmen were the workmen themeselves but before this tribunal. So , the Colliery Mazdoor Sabha, CITU 
not the union . That contention was over - ruled by their Raniganj and Collicry Mazdoor Sabha of India have no 
Lordships of the Supreme Court . At page 554 their Lord legal status to represent the workers in both the proceedings 
ships observed , " The addition of the words as representative before this tribunal under Section 36 ( 1 ) ( a ) read with Rule 
of Hotel Workers Union , Katra , Chandni Chowk , Delhi 36 Form F of the Central Rules nor any of its officer cap 
was morely for the sake of convenience so that the tribunal by any of its act done in both the procecdings bind the work 
may know to whom it should give notice when proceeding to men in view of Rule 37 of the Central Rulcs . So , upto 
deal with the reference . That however did not preclude the this date the workmen have not been represented in cither 
workmen . If they wanted to be represented by any other of the proceedings before this tribunal by any legally autho 
union , to apply to tho tribunal for such representation or rised representative. 
even to apply for being made parties individually " . (Underlined 
by me for emphasis ) . Then their Lordships elucidated Soc 
on 36 of the Industrial Act. I rely on the observations of 

19 . Issue No . ( iii ) : I have already found that the Sec 
their Lordships underlined above. None of the workmen 

retary Colliery Mazdoor Sabha, CITU , Raniganj, when raised 
applied under rule 36 Form F before this Tribunal authoris 

the dispute relating to the demand of workmen involved in 
ing any union , not to speak , of Colliery Mazdoor Sabha of 

the two reference in both the proceedings committed a fraud 
India , to represent the workmen involved in the two proceedings 

upon the Statutcs. Therefore , the entire conciliation pro 
before this tribunal. The General ecretary of the Collicry 

ceedings were vitiated by fraud at the instance of the Secretary , 
Mazdoor Sabha of India , As I havo already observcd , con 

Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj. The failure re 
stituted himself an authority to appoint Mr. Malkhandy a 

ports emanated from such conciliation proceedings vitiated 
counsel to represent the workmen in these two proceedings 

by fraud were not a failure reports according to law in both 
for and on behalf of the Colliery Mazdoor Sabha of India , 

the proceedings before the conciliation authority . The Con . 
None of the workmen , if they are members of that organisa 

tral Government acted on such failure reports and made 
tion , has made and subscribed any letter of authority accord 

references of the disputes relating to the demands of the 
ing to rule 36 Form F of the Central Rules authorising 

workmen involved in both the proceedings before this tri 
Colliery Mazdoor Sabha of Incla , if it is a registered trade 

bunal for adjudication by this tribunal. The Central Govern 
Union , to represent the workmen involved in the dispute under ment s order in the two references thus suffers from the 
the two) reference in these two proceçdings before this tri legal infirmity based on the failure reports vitiated by fraud 
bunal. Ag no such letter of authority was made and sub 

of the so called Secretary of a so called trade union which 
scribed in favour of the said Colliery Mazdoor Sabha of 

is not a registered trade union . I have elaborately discussed 
India by the workmen , So no such letter was Aled before this aspect already in Issue No. (i ) . Now , who authorised 
this tribunal by the Colliery Mazdoor Sabha of India , accopt the Collicry Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj to lay tho 
ing the responsibility of representing the workmen involved charter of demand for the workmen relating to the two 
in both the reference in both the proceedings, signing the disputes in the two references in both the proceedings ? Did 
column of accentance in such letter so as to bind by the acts the workmen authorise the Colliery Mazdoor Sabha , CITU , 
of an officer of such organisation in the two proceedings Raniganj? There is no evidence . The authorisation should 
before this tribunal , the workmen involved in the dispute be also at that stage as I have already observed , by the 
in both the references in both the procecdings . So , Collicry workmen in confirmity with rule 36 Form F of the Cen 
Mazdoor Sabha of India has no right to represent any work tral rules framed under the industrial Disputes Act of 1947 
man in either of the proceedings before this tribunal under and that authorisation must be to a registered trade union . 
Section 36 ( 1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act. Colliery But Colliery Mazdoor Sabha , CITU , Raniganj is 
Mazdoor Sabha of India may be registered trade union , But the not & registered trade union . I have already ob 
point is , whether the workmen Involved in the dispute under screved that the first limb in making of the disputo 
the two references in the two proceedings before this tribunal starts when the workmen or the union authorised by tho 
by making and subscribing a letter of authority in terms workmen who are members thereof approach the manage 
of rule 36 Form F , authorised the Collicry Mazdoor Sabha ment with the charter of demand . If a rogisterod trade union 
of India to represent the workmen in these two proceedings was not lawfully authorised by the workmen who are mom 
before this tribunal. The Colliery Mazdoor Sabha of India bers thereof , that means in terms of rule 36 Form F of the 
did not, through its General Secretary , Robin Chatterjee . Central Rules to lay the charter of domand relating to the 
or its Secretaries , as the case may be, file any such letter of dispute before the authority of tho management, there w4 
authority to show that the workmen involved in the two the absence of the first limb in the making up a disputo Into 
references in these two proceedings did authorise as required an industrial dispute under Section 2 ( k ) of the Industrial 
by law the Colliery Mazdoor abha of India to represent the Disputes Act. In view of the principles inunciated in the 
workmen in the two proceedings before this tribunal so as three decisions referred to above , the next limb is the raisina 
to entitle either the Genoral Secretary or the Secretary of of the dispute before the conciliation officer . Thero also 
that organisation to appear before this tribunal in these two the registered trade union shall havo to be authorised by the 
proceedings to represent the workmen involved in the two workmen in the manner as I have already observed . If there 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


Present : 
Shri Nandagiri Venkata Rao , Presiding Officer , 

Reference No. 5 of 1971 
In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 ) (d ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 


Partles : 


Employers in relation to the management of Murulidih 
20 /21 Pits Collicry of Messrs Bengal Coal Company 
Limited , Post oflice Mohuda , District Dhanbad 

AND 
Their workmen . 


is no such workmen s authorisation , no officer of any register 
ed trade union can raise a dispute before the conciliation ofl 
cer if he did so , the second limb in the making of a 
dispute into an industrial dispute under Sec . 2 (k ) of the 
Act would be wanting . Next the third stagc - filing of the state 
ment of casc on behalf of the workmen , Thero also the work 
men must in terms of rule 36 form F of the Central rules 
make and subscribe & letter of authority in favour of the re 
gistered trade union and the registered Trade Union shall 
have to accept that letter of authority and shall have to file 
that letter of authority before the tribunal . In that event 
any officer of a registered trade union shall be entitled to 
represent the workmen involved in the proceedings before tho 
tribunal but not otherwise . Now , these three limbs constitut 
ing the demand relating to the dispute of the workmen makes 
up a dispute into an industrial disputo under Section 2 ( k ) of 
the Industrial Disputes Act but not otherwise . This cruix of 
the principle has been onunciated firstly by the Madras High 
Court in Raju s Cafe s case , secondly by their Lordships of 
the Supreme Court in the caso of Sindhu Resettlement Corpo 
ration , etc ., and thirdly by the Delhi High Court in tho caso 
Fedder Lloyds , ctc . Judging from the said principle the dis 
pute that has been referred to for adjudication in these two 
proceedings is not an industrial dispute under Section 2 ( k ) 
of the Industrial Disputes Act. Therefore , irrespective of 
the question whether beforo the management any union raised 
the demand relating to the dispute in both the reference becomes 
irrelevant. Next , the conciliation proceedings in both the 
reference wero vitiated by the fraud purpetrated by a person 
who posed himself as a Secretary of a seemingly registered 
trade union but which has never been a registered trado 
union . This was a fraud upon tho Ştatutes and any fraud on the 
Statutes vitiates any proceeding be it administrative , judicial 
or quasi- judicial. Therefore, the failure reports thus vitiated 
by the fraud in the manner and to the extent I have already 
discussed created no jurisdiction in the Central Government 
to act upon such failure reports to exercise its jurisdiction to 
tako a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Disputes Act, the dispute in both the references to this tri 
bunal for adjudication . So , the dispute under the reference 
in both the proceedings referred to for adjudication by this 
tribunal is not an industrial dispute within Section 2 ( k ) of 
the industrial Disputes Act in view of the law that I have 
discussed and the facts that I have found in these two pro 
ceedings. 


Appearances : 
On behalf of the employers in 
relation to the management of 
Murulidih 20 /21 Pits Colliery . 


; Shri D . Narsing . 

Advocate . 


On behalf of Bharat Coking 
Coal Ltd . 


: Shri S . S . Mukherjee , 

Advocate , 


On behalf of the workmen , 


i Shri S . V . Acharior , 
General Secretary , 
Hindustan Khan 
Mazdoor Sangh . 


State : Bihar 


Industry : Coal. 


Dhanbad , 1st January , 1973 


AWARD 
The Central Government, being of opinion that an indus 
trial dispute cxists between the cmployers in relation to tho 
management of Murulidih 20 /21 Pits collicry of Messrs 
Bengal Coal Company Limited , Post office Mohuda , District 
Dhanbad and their workmen , by its Order No . 2 / 115 / 70 
LRII dated 10 December , 1972 referred to this Tribunal 
under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
for adjudication the dispute in respect of the matters speci 
fied in the schedule annexed thereto , The Schedule is ex 
tracted below : 


20 . Accordingly , I answer the issue No.( iii ) that the dis 
puto referred to for adjudication in both the references in 
both the proceedings is not an industrial disputc under Soc . 
tion 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act, and that the Central 
Government acquired no jurisdiction on the failure reports 
vitiated by fraud to exercise its jurisdiction under Section 10 
( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act to refer the dispute 
in both the references for adjudication by this tribunal since 
such disputes may be disputes , but not industrial disputes 
under Section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act. 


SCHEDULE 


" Whether the underincntioned workmen were locked 

out on the dates mentioned against each by the 
management of Murulidih 20 /21 Pits Colliery of 
Messrs Bengal Coal Company Limited , Post office 
Mohuda , District Dhanbad ? If so , to what relief 
are the workmen concerned entitled ? 


- 


- - .. . . . - - - - - . . 


. - - . - . 


21. Therefore, this tribunal has acquired no jurisdiction on 
the two orders of reference in both the proceedings to enter 
tain either of the references and to adjudicate thereon . Ac 
cordiogly , I reject both the references . 
This is my award . 

S . N . BAGCHI, Presiding Officer . 


December 19 , 1972. 


do 


New Delhi, the 11th January , 1973 


S . Name of the Designation Date of stoppago 
No. workinen 

of work 

- - - 
1. Bhimraj Mahato C . C . Machine 10 . 4 . 1970 and 

Driver 

11. 4 . 1970 
2. Dhuma Mahato 

do 

11.4 . 1970 
3. Ch . Rezak Mia 
4 . Topi Roy C . C .M . Driver -cum -Helper d o 
5. Rasik Mahalo C . C . M . Driver 
6 . Muslim Ansari 

do 
7. Ramadhani Turi do 
8. Sitaram Bouri 


S . O . 176 . - In pursuance of section 17 of the Intustrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 2 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the einployers in relation to the manage 
ment of Murulidih 20 / 21 Pits Colliery of Messrs Bengal 
Coal Company Limited , Post Office Mohuda , District Dhan 
bad and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 4th January , 1973 . 


do 


[No. 2 / 115 / 70 - LRII .] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


2. On 20 December 1972 Shri S . V . Acharior , General 
Secretary , Hindusthan Khan Mazdoor Sangh on behalf of 
the workten , Shri D . Narsingh , Advocate on behalf of the 
employers and Shri S . S . Mukherjce, Advocate on behalf 


T 


- 


- - 
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of the Bharat Coking Coal Ltd . have filed a compromise BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
memo and verified the contents as correct. Having gone 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
through the terms of compromise I find them beneficial to 
the workmen in general and the affected workmen in parti 

Present : 
cular. The compromise mcmo is, therefore , accepted and Shri Nandagiri Venkata Rao , Presiding Officer . 
the award is made in terms of the compromise and sub 
mitted under S . 15 of the Industrial Disputes Act , 1947 . 

Reference No. 21 of 1971 
The compromise memo iş annexed herewith and made part In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1)(d ) 
of the award . 

of the Industrial Disputes Act, 1947, 
N . VENKATA RAO , Presiding Officer, Parties : 

Employers in relation to the management of Pootkee 
colliery of Messrs Oriental Cont Company Limited , Post 

Office Kusunda , District Dhanbad 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 
TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AND 
(NO . II ) AT DHANBAD 

Their Workmen . 
In the matter of : 
Reference No . 5 of 1971 

Appearances : 
On bchalf of the workmen 

: Shri S . Dasgupta , 
Parties : 

Advocate , 
Employers in relation to Murulidth 20 /21 Pits Colliery 
AND 

On behalf of the cmployers : Shri S . S . Mukherjee , 
Their Workmen . 

in relation to the Management Advocate . 

of Pootkee Colliery, and 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

Bharat Coking Coal Ltd , 
All the parties in the present proceedings have amicably 
settled the dispute involved in the present Reference on the State : Bihar . 

Industry : Coal . 
terms hereinafter stated : - - 
. ( 1 ) That since the dispute related to a very short period 

Dhanbad , 1st January 1973 
of stoppage of work ( 1. e . for one day only for 7 workmen 
( S . No. 2 to 8 of the Schedule to Order of Reference and 

AWARD 
for two days in respect of workman at Sr . No . 1 of the said 
Schedule ) and the matter had been settled soon after the 

The Central Government, being of opinion that an indus 
dispute and the concerned all eight workmen were carrying trial dispute exists between the employers in relation to the 
on their normal work , no dispute survives at present, and management of Pootkee colliery of Messrs Oriental Coal 
the concerned workmen do not claim any wages for tho Company Limited , Post office Kusunda , District Dhanbad 
said period of stoppage of work . 

and thcir workmen , by its order No. 2 / 128 / 70 - L .RU dated 

18th January , 1971 rcfcrred to this Tribunal under Section 
(2 ) The General Secretary, Hindustan Khan Mazdoor 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudi 
Sangh will be paid a sum of Rs. 150 /- (Rupees one hundred 

cation the dispute in respect of the matters specified in the 
fifty only ) as the cost of proceedings. 

schedule annexed thereto . The schedule ii extracted below : 
( 3 ) The above terms finally resolve the dispute between 
the parties and , therefore, there is no subsisting disputo for 

SCHEDULE 
adjudication in the present Reference . 

"Whether the action of the manag: nent of Pootkce 

Collicry of Messrs Oricntal Coal Company Limited , 
It is , therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may be 

Post office Kusunda , District Dhanbad , in not plac 
pleased to accept this Settlement and to give the Award in 

ing Shri Shanti Prakash , Lathcman , in Calegory VI 
terms thereof. 

as recommended by the Coal Wagc Board is justi 
FOR THE EMPLOYERS FOR THE WORKMEN 

fied ? If not, to what reliof is the workman 

entitled ? " 
Manager , 
Murulidih 20 /21 Pits 

2 . On 23rd December , 1972 Shri S . Dasgupta , Advocate 
Colliery . 

on behalf of the workmen and Shri S . S . Mukherjee , Advo 
General Secretary, catt on behalf of the employers and Bharat Coking Coal 
Hindustan Khan Mazdoor Sangh . 

Ltd . have filed a compromise memo and verified the contents 

us correct. Having gone through the terms of compromise 
For Bharat Coking Coal Ltd . I find them beneficial to the workmen in gencral and the 

J . N . P . SAHI, allected workman in particular . The compromise memo is , 
Labour & Law Adviser 

therefore , accepted and the award is made in terms of the 
Bharat Coking Coal Ltd . compromiso and submitted under S . 15 of the Industrial 

Disputes Act , 1947 . The compromise memo is annexed 
Dated 20 December , 1972 , 

herewith and made part of the award . 


New Delhi, the 11th January , 1973 


N . VENKATA RAO , Presiding Officer . 


3 


BEFORE TIIE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 

TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
( No . II ) AT DHANBAD 


S . O . 177 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad ; in the industrial 
dispute between the cmployers in relation to the manage 
ment of Pootkee Colliery of Messrs Oriental Coal Com 
pany Limited , Post Office Kusunda , District Dhanbad And 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 4th January , 1973. . 


In the matter of : 


Reference No . 21 of 1971 
Parties : 
Employers in relation to Pootkee Colliery, 

AND 
Thçir Workmen . 


INo. 2 / 128 / 70 -LRII ] 
KARNAIL SINGH , Under Secy. 


: - " - - - 


I 


- 


- 


- .. 


-- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


YM 


S 


- 


. R 


. - - 


- 


- 


Sec. 3( ii)] THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 /PAUSA 30 , 1894 

261 

- - - - - - = 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

For Workmen - Shri Lalit Burman , General Secretary , 

Bihar Koyla Mazdoor Sabha . 
All the parties in the present proceedings have amicably 
settled the dispute involved in the present Reference on tho Industry : Coal. 

State: Bibar. 
terms hereinafter stated : 

Dhanbad , the 30th December, 1972 
( 1 ) That Sri Shanti Prakash ( Latheman ) the workman 
concerned in the present Reference shall be placed in Cate 

AWARD 
sory - VI ( Six ) (under the Recommendations of the Central 

This is a reference under $ cction 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 
Wage Board ( Coal Mining Industry ) with effect from the 

Disputes Act , 1947 made by the Central Government in 
15th August, 1972 with starting basic wage rate of Rs . 11. 30 

the Ministry of Labour , Employment and Rehabilitation 
P . (Rupees eleven and Paise thirty only ) per day with effect 

(Department of Labour and Employment), As per their 
from the said datc ( 15 / 8 /72 ) . His next increment will be 

Order No . 2 / 140 /68 -LRII dated the 14th August , 1969 , 
allowed from the 15th February , 1973 . 

to this Tribunal for adjudication of an industrial dispute , 
( 2 ) The Joint-General Secretary , Colliery Mazdoor Saogh , 

mcntioned in the schedule of reference existing between 
will be paid a sum of Rs. 200 / - (Rupees two hundred only ) the parties named above . The schedule is extracted be 
as cost of the proceedings. 

low : 
(3 ) The above terms finally resolve the dispute between 

SCHEDULE 
the parties and , therefore , there is no subsisting dispute for 

" Whether the action of the management of 1 / 12 & 
adjudication in the present Reference . 

2 / 12 inclines of Kendwadih Colliery , P . O . Kusunda , 

Dt. Dhanbad of M / s , G . S . Atwal & Co . (Asan 
It is , therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may be 

sol) , Raising and Selling Agents at Kendwadih 
pleased to accept this Settlement and to give the Award in 

Colliery of M /s . East Indian Coal Co . Ltd ., in 
terms thereof. 

dismissing from services the following workmen 
FOR THE EMPLOYERS FOR THE WORKMEN 

vide management s letter dated the 31st January , 

1966 was justificd ? If not, to what relief are the 
S . DAS GUPTA , 

workmen entitled ? 
Manager, 

Joint-General Secy . 
Pootkce Colliery . 

Colliery Mazdoor Sangh . 

S ), No. 

Namo 

Designation 


- 


: - 


- 


- 


1. 


For Bharat Coking Coal Ltd . 

J . N . P . SAHI, 
Labour & Law Adviser , 
Bharat Coking Coal Ltd . 


Sri Lallu Lodh 
Sri Kishun Pagi 
Sri Hanuman Passi 
Sri Prahalad Passi 
Sri Parmeshwar Yadava 
Sri Scoprasad Lodh 
Sri Janeshar Mahato 
Sri Maharanidin Lodh 


M . C . Loader 
P . Minner 
Trammer 
Drillman 
P . Miner 
M . C .Loader 
Trammer 
R . Dresser ." 


Dated, 23rd December, 1973 . 


New Delhi, the 11th January , 1973 


8 . 


- - 


- 


S . O . 178 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby published the following award of the Central Go 
vernment Industrial Tribunal , No . 3 , Dhanbad , in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the 
management of 1 / 12 & 2 / 12 Inclines of Kendwadih Colliery 
of Messi s G , S . Atwal & Company ( Asansol) , Raising & 
Selling Agents at Kendwadih Colliery of M / s . East Indian 
Coal Company Limited , Post Office Kusunda , District Dhan 

orkmen , which was received by the Central 
Government on the 6th January , 1973 . 


INo. 2 / 140 /68- LRII .] 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


2 . The reference was received in this Tribunal on 28 - 8 - 1969 
and was registered as reference No . 55 of 1969 , Thc In 
dustrial dispute in question was sponsored by Bihar Koyla 

por Sabha . Dhanbad , This Union represented the 
workmen in the present proceeding as well . Tho Union 
filcd written statement in the reference on 17 - 12 - 1969 . On 
behalf of M / s . G . S . Atwal & Company written statement 
was filed on 6 - 4 - 1970). During the pendency of the present 
reference the management of the concerncd colliery vested 
in the Central Government under the provisions of the Coking 
Coal Mines ( Emergency Provision ) Act , 1971 with effect 
from 17 - 10 - 1971 and thereafter the management of the con 
cerncd colliery was handed over to Bharat Coking Coal. 
Limited , a Government Company , with effect from 18 - 1 - 1972 . 
Thereafter notice was given to the Chairman of Bharat 
Coking Coal Limited to show cause as to why the said 
company shall not be impleaded as a party to the reference . 
On 23 - 3 - 1972 the B . C . c . Limited filed a petition stating 
that the campany had no objection to be added as a party 
to the reference . After hearing the partics and the Advo 
cate of B . C . C . Limited the B . C . C . Limited was im 
pleaded as a party to the present refcrence as per Order : 
No. 22 dated the 23rd March , 1972 . The B . C . C . Limited 
filed written statement on 29 - 4 - 1972 adopting the wr 
statement filed by the outgoing employers namely M / s. 
G . S . Atwal & Company on mèrits . It is however stated 
in the written statement of the B . C . C . Limited that the 
B . C . C . Limited is in no way liable or responsible for any 
act of the past management prior to thc date of taking 
over of the colliery by the Central Government under the 
Coking Coal Mines (Emergency Provision ) Act, 1971 . 


CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 
LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 55 of 1969 
Present: 

Shri B . S. Tripathi, Presiding Officer . 
Parties : 
Employers in relation to the management of 1 / 12 & 

2 / 12 Inclines of Kendwadih Colliery represented 
by M / S , G , S . Atwal & Co . ( Asansol), Raising & 
Selling Agents at Kendwadib Colliery of M / s. 
East Indian Coal Co . Ltd . , P . O . Kusunda , Dist . 
Dhanbad . 

AND 
Their workmen . 
Appearances; 
For Employers - Shri Jagir Singh , Advocate represent 

ing M /s. G . S . Atwal & Co ., Dhanbad, ** * 
Shri S . S . Mukherjee , Advocate representing Bharat 
Coking Coal Ltd . 


by M /s. G . S. Ar Kendwadih Esment of 1 / 12 & 


3 . The concerned workmen in the present reference, men 
tioned in the schedule of reference , are eight in number , 
working in different capacities in 1 / 12 & 2 / 12 Inclines of 
Kendwadih Colliery . They were dismissed from services 
by the management s letter dated the 31st January, 1966 . 
The reference is for a decision as to the justification or 
otherwise of the action of tho management in this regard 

if not justified , what relief the concerned workmcn are 
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criminal court of offences of serious nature involving moral 
turpitude. It is submitted that the assault by the workmen 
and their conviction by the criminal court for offences 
involving moral turpitude amount to misconduct under tho 
provisions of the Standing Orders of the Company and as 
the misconduct alleged against the workmen was satisfac 
torily established in the departmental enquiry they were 
rightly dismissed by the management from service . 


entitled to , Ext. W - 5 series are some of thợ letters of dis 
missal issued to the concerned workmicn by the manago 
mcnt, namely , M / s , G . S . Atwal & Co . (Asansol). The 
said dismissal letters purport to show that in a departmental 
onquiry held for the misconduct of the concerned workmen , 
for which chargesheet was issued to them , had been satis 
factorily established and accordingly they were dismissed 
from service . Ext. W - 1 series are the chargcsheets issucd 
to the concerned workmen , It appears that tho charges 
levelled against all the cight workinen are the same. The 
charges are that the said workmen had assaulted the Asstt . 
Labour Officer of the Company on 3 - 9 - 1964 and that on 
account of this assault there was a criminal case in which 
the said workmen werd convicted by a First Class Magis 
trate , Dhanbad for offences involving moral turpitude. All 
the workmen were thus charged with the aforesaid miscon 
duct . Ext . W - 2 scries are the explanations submitted by 
the concerned workmen to the chargesheet issued to them . 
The explanation of all the eight workmen is the same. The 
concerned workmen denied to have assaulted the Asstt . 
Labour Officer and stated further that they were falsely 
implicated in the criminal case in question by the Asstt . 
Labour Officer and as against the judgment of conviction 
an appeal was pending before the Court of District & 
Sessions Judge , Dhanbad . Ext. W - 3 series are the letters 
of the management dated the 24th December , 1965 to the 
concerned workmen intimating that a departmental enquiry 
would be held on the 29th Deceniber , 1965 at 10 A . M ., 
at the Office of 1 / 12 Incline and the concerned workmen 
were asked to be present at the relevant time with their 
witnesses , if any . On receipt of the said letters , it appears , 
the concerned workmen wrote to the Manager of tho 
Conipany that as the appeal was pending for hearing be 
foro the Court of the District & Sessions Judge , Dhanbad 
the management had no jurisdiction to hold the depart 
mental enquiry into the matter . Ext. W - 4 series dated 
25 - 12 - 1965 are the letters in question . According to the 
case of the workmen the concerned workmen and others 
went to the colliery office to enquire about the position 
regarding the payment of quarterly bonus for the quarter 
ending the 30th June 1964 , which was not paid to them 
within the stipulated period i. c . on or before 31- 8 - 1964 . 
The workmen state that instead of listening to them the 
management got them implicated in a falno criminal caso 
on the basis of a concorted report of the Asstt . Labour 
Officer . In that case the Trying Magistrate convicted the 
concerned workmen for offences under Section 147 & 448 
of Indian Panel Code and sentenced each of them to 
go rigorous imprisonment for a period of two months under 
each of the sections as per Judgment and Order dated 
15 - 12 - 1965 . The workmen thereafter fled an Appeal 
against the order of conviction and sentenco awarded to 
them before the Learned District & Sessions Judge, Dhan 
bad who by his judgment dated the 31st July , 1967 set 
aside the order of the conviction of the workmen and ac 
quitted them of the charges levelled against them . The . 
workmen state that immediately after the order of con 
viction was passed by the Learned Magistrate , the manage 
ment framed and issued chargesheet dated 17 - 12 - 1965, referred 
to above , without waiting for the result of the appeal 
preferred by the workmen before the District & Sessions 
Judge, inspite of the fact that the workmen in their show 
cause to the chargcsheet brought the fact of filing of the 
appeal to the notice of the management , and the manage 
ment proceeded with the departmental proceeding. The case 
of the workmicn is that in fact no enquiry was held res 
pect to the chargcsheet issued to them , that the workmen 
did not assault the Asstt. Labour Officer , that the convic 
tion of the workmen in the criminal case under Section 
147 & 448 of T . P . C ., does not amount to their conviction 
for offences involving moral turpitude , that the conviction 
of the workmen by the Trying Magistrate was not aside 
by the Appeallatc Court which found the workmen not 
guilty of the charges levelled against them and that the 
workmen were not guilty of any misconduct under the 
provisions of the Standing Orders for Coal Mining Industry . 
It is , accordingly , alleged that the order of dismissal of the 
workmen by the management is not at all justified and 
it amounts to unfair labour practice . The prayers was 
accordingly is to reinstate the concerned workmen in their 
respective posts with continuity of service and full back 
wages and other benefits accruing to thorn . 


5 . I may mention at this place that neither the manago 
ment nor the workmen have examined any witness in sup 
port of their respective allegations . The only document 
liled by the management is the Standing Orders for the 
Coal Mining Industry and it is marked as Ext. M - 1 on 
admission by the workmen . Out of the documents filed on 
behalf of workmen I have already referred to the docu 
ments , Ext. W - 1 series to W - 5 series while stating the facts 
of the case of the workmen . Besides the above documents, 
the only other document filed by the workmen is the certi 
fied copy of tho judgment of the Learned Sessions Judge. 
Dhanbad dated 31- 7 - 1967 in criminal appeal No. 231 of 
1965 (Ext. W - 6 ) . This appcal was filed by the concerned 
workmen and another against their conviction under Sec 
tions 147 & 448 of I . P . C ., by J . P . Singh , Munsif Magis 
trate , First Class , Dhanbad by his order dated the 15th 
December , 1965 . On perusal of the judgment of the Learned 
Sessiong Judge it appears that according to the prosecution 
case the concerned workmcn and some others went into 
the office room of the Asstt. Labour Officer of M / s . G , S . 
Atwal & Company , Shri Uma Shankar Singh , and asked 
as to why bonus had not been paid to somo of the 
labourers , whercupon Sri Uma Shankar Singh replied that 
it was because they had taken part in the strike . There 
upon , it is stated , one Chhotu L -al Lodh , not a concerned 
workman , gave a push to the Asstt. Labour Officer and 
others dragged him out of the office roon . Thus the con 
cerned workmen were charged under Section 147 of I. P . C . 
for being members of an unlawful asscmbly , tho common 
object of which was to assault the said Asstt. Labour Officer , 
and under Section 448 of 1. P . C . for committing house 
trespass with intent to assault the said Asstt . Labour Off 
cer , The Trial Court convicted the concerned workmen 
under both the aforesaid sections and sentenced cach of 
them to undergo rigorous imprisonment for two months 
under cach section , with a direction that the sentences 
awarded to them shall fun concurrently . The Learned 
Appellate Court after scrutinizing the evidence adduced in 
the case came to the conclusion that the ingredients of the 
offences for which the concerned workmen were charged 
were not established at all and accordingly he set aside tho 
order of conviction of the concerned workmen and acquit 
ted them of the charges, 


6 . The management have not produced any document re 
lating to the enquiry proceeding in the alleged domestic 
enquiry held in pursuance of the chargsheets issued 
to the concerned workmen . There is no evidence 
as to who had held the departmental enquiry or to show 
that fair opportunity was afforded to tho concerned work 
ment to defend themselves in the said proceeding. Even 
the er quiry report has not been filed by the managoment, 
According to the case of the management the concerned 
workmen were dismissed from service since the charges 
levelled against the workmen were found established in a 
domestic enquiry . In the absence of any evidence oral or 
documentary relating to the alleged departmental enquiry , 
the dismissal of the workmen by the management in conse 
quence of the alleged enquiry cannot be allowed to stand . 


7 . Of course, in case of defective enquiry or no enquiry 
before the order of dismissal was passed , the management 
could have proved the charges levelled against the work 
men before the Tribunal by adducing evidence independent 
of the domestic enquiry . As pointed out above , the 
management have not adduced any evidence whatsoever in 
proof of the alleged chargos against the concerned work 
mcn , Thus there is no evidence before the Tribunal to 
come to the conclusion that tho concerned workmen had 
assaulted the Asstt . Labour Officer of M / s . G , S , Atwal & 
Co. Thercfore , it must be held that the charge of alleged 
Assault on the Asstt . Labour Officer by the concerned 
workmen has not been proved at all , either during the 
domcstic enquiry or before the Tribunal after reference, 
independent of the domestic enguty . 


4 . The case of the management is that the concerned 
workmen were dismissed from service after holding proper 
departmental enquiry for assaulting the Asstt. Labour Offi 
cer and on account of the fact that they were convicted by the 


_ 


- 


_ 
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8 . So far as the other charge is concerned , namely , the same was then handed over to B .C . C . Limited , a Govern 
charge that the concerned workmen were convicted of offen ment Company. Subsequently the Coking Coal Mincs 
ces under Sections 147 & 448 of I. P . C . there is admission (Nationalisation ) Act, 1972 ( Act No. 36 of 1972 ) was passed 
of the workmen in their written statement that they were by the Parliament and it received the essent of the President 
convicted of the said charges by a Criminal Court . It is on 17 - 8 - 1972 . According to the provisions of this Act 
not the conviction in any Court of Law by itself amounts the right, title and interest of the owners in the colliery 
to misconduct justifying punishment of fine or suspension stood transferred to , and vested absolutely in , the Central 
or disinissal of concerned workman , but in order that the Government , free from all incumbrances with effect from 
said conviction may amount to misconduct it must be the appointed day i.c . from 1 - 5 - 1972 . Thereafter by virtue 
for any criminal ollence involving moral turpitude . In this of the order of the Central Government as per the pro 
connection reference may be made to Clause 27 ( 15 ) of the visions of Section 7 of the Act , thc right, title and interest 
Standing Orders Ext. W -6 . It is true that at the time when in the collicry vested in B . C . C . Limited , the Government 
the chargeshcct was issued to the concerned workmen and Company . On behalf of B . C . C . Limited the submission is 
they were dismissed from service there was the order of that B . C . C . Limited are not liable for the acts and omission 
conviction of the said workmen by a criminal court for of the outgoing employers , namely , M / s . G . $ . Atwal & 
offences under Sections 147 & 448 of I. P . C . On behalf Company the Raising & Selling Agents of the colliery in 
of the workmen it is submitted that the said conviction question , in vicw of the provisions of Section 9 of the 
does not amount to conviction for offences involving moral Nationalisation Act (Act 36 of 1972 ) and in order may 
turpitude . I fully agree with the above submission . The be passed accordingly . Section 9 ( 1 ) of the said Act pro 
management has not produced the certified copy of the vides 
judgment of conviction of the concerned workmen by the 

" Every liability of the owner , agent, manager, or 
Trying Magistrate , but with reference to the judgment of 

managing contractor of a coking coal mine or 
the Appellate Court I have already stated above what tho 

coke oven plant, in relation to any period prior 
case of the prosecution was and how the concerned work 

to the appointed day , shall be the liability of 
men was charged for offences under Sections 147 & 448 

such owner , agent, manager or managing contrac 
of I. P . C . In consideration of the same, it becomes abun 

tor, as the case may be, and shall be enforceablo 
dantly clear that the offences allcged to have been committed 

against him and not against the Central Govern 
by the workmen do not involve any moral turpitude so as 

ment or the Government Company " , 
to attract the provisions of Clause 27 ( 15 ) of the Standing 
Orders . There is another aspect which requires considera 

It is clear from this that it is the liability of M / s. G . S . 
tion . At the time the chargesheet was issued an appeal 

Atwal & Company for the period to 1 - 5 - 1972 So far as 
had been preferred before the L .carned Sessions Judge of 

the dues of the concerned workmen of the present pro 
Dhanbad against their conviction by the Trying Magistrate 

ceeding is concerned . In this connection reference may be 
and the appeal was pending . The concerned workmen 

made to the provisions of Section 1711) of the said Act 
moved the management not to proceed with the depart 

which runs as follows: 
mental enquiry till the result of the appeal . The manage 

" Every person who is a workman within the meaning 
ment did not listen to it and procceded with the domestic 

of the Industrial Disputes Act, 1947, and has been , 
enquiry . However, subsequently the conviction of the con 

immediately before the appointed day , in the em 
cerned workmen was set aside as per judgment dated 

ployment of a coking coal mine or coke oven 
31 - 7 - 1967 in which the said workmen were found not 

plant , shall become on and from the appointed 
guilty of the charges. Thus, the order of conviction does 

day , an employee of the Central Government, or . 
not stand against the workaren . In other words , it must 

as the case may be, of the Government company 
be held that there was no conviction of the concerned 

in which the right , title and interest of such ming 
workmen . It comes to this therefore that the other c 

of plant have vested under this Act , and shall 
namely , the charge that the concerned workmen wero con 

hold office or service in the coking coal mine or 
victed of criminal otſences involving moral turpitude must 

coke oven plant, as the case may be , on the same 
fail . 

terms and conditions and with the same rights to 

pension , gratuity and other matters as would have 
9 . In view of what I have held above the order of dismissal 

been admissible to himn if the rights in relation 
of the concerned workmen as per management s letter 

to such coking coal mine or coke oven plant had 
dated the 31st January , 1966 must be set aside as being 

not been transferred to , and vested in , the Cent 
Linjustified and I order accordingly . I find that the action 

ral Government Of Government company , as the 
of the management of 1 / 12 & 2 / 12 Inclines of Kendwadih 

case may be , and continue to do so unless and 
Colliery , P . O . Kususida , Dist . Dhanbad of M / s . G , S . Atwal 

until his employment in such coking coal mine or 
& Co . (Asansol), Raisins & Selling Agents at Kendwadih 

coke oven plant is duly terminated or until his 
Colliery of M / s , East Indian Coal Co . Limited in dismis 

remuneration , terms and conditions of employment 
sing from service the workmen mentioned in the schedulo 

are duly altered , by the Central Government or 
of the reference was unjustifled . The question that now 

the Government company" . 
arises for consideration is what relief the concerned work In view of the finding recorded above and in view of the 
men are entitled to . It appears from Ext . W - 1 series , said provisions in law , the concerned workmen will bo 
which contain the chargesheets issued to the workmen , that deemed to be in servicc of the colliery in question from 
the concerned workmen were placed under suspension simul the date were dismissed from service and they will be 
taneously with the issue of chargesheets . 

deemed still to continue in service of B . C . C : Limited from 
appear to have been received by four of the workmen , 1 - 5 - 1972 On tho samc terms and conditions and with the 
namely , Sarvashree Lallu Lodh , Hanuman Paşsi, Prahalad sanje rights to pension etc , as would have been transferred 
Passi and Seoprasad Lodh , on 21 - 12 - 1965 and thọ remain to , and vested in , tho Central Government or Government 
ing four workmen received the chargesheets on 20 - 12 - 1965 Company as the case may be . Thus it is the liability of 
and all the concerned workmen were placed under suspen the B . C . C . Limited to pay the wages and other emolunients 
sion from the dates of receipt of the chargesheet . Subse to the concerned workmen with effect from 1 - 5 - 1972 and 
quently they were dismissed from service 43 per letter of it is their liability to reinstate them in the service of the 
the management dated 31- 1 - 1966 . In view of the findings collitry , for which tho concerned workmen shall apply to 
already given above , the Order of suspension of the work the B . C . C . Limited within 30 days from the dato when 
men must be set aside. The concerned workmen will, tho award becomes enforccable . If the concerned work 
therefore , be decmed to be in service from the dates of men do not apply for reinstatement within the period 
their suspension without the stigma of suspension and they allowed , thc liability of B . C . C . Limited to reinstate them 
are entitled to be reinstated to their respective posts with will cease and the concerned workmen will not be entitled 
cffect from 31 - 1 - 1966 when the order for dismissal was to wages etc. from B . C . C . Limited since after the expiry 
passed by the management . All the concerned workmen of the said period , The outgoing employer , namely , M / s 
will have continuity of their service during all this period G . S . Atwal & Company, however , will be liable to pay 
and will get full back wages with benefits that might have wages etc. for the period prior to 1- 5 - 1972 . 
accrued to them during all this time. 

11. This is my award . Let the award be submitted to 
10 . I have already said above that by virtue of the 

tho Central Government under Section 15 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 . 
provisions of the Coking Coal Mines ( Emergency Provisions ) 
Act, 1971 (Central Act No . 64 of 1971) the management 

D . S . TRIPATHI, Presiding Omcor . 
of the colliery in question vested in the Central Government 

Control Govt. Industrial Tribunal cum Labour 
with effect from 17 - 10 - 1971 and the management of tho 

Court (No. 9 ) Dhanbad . 
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New Delhi, the 11th January, 1973 


filed a compromisc memo and verified the contents as cor 
rect. Having gone through the terms of compromise I find 
them beneficial to the workmen in general and the affected 
workmen in particular , The compromise memo is , therefore , 
accepted and the award is made in terms of the compromise 
and submitted under S . 15 of the Industrial Disputes Act , 
1947. The compromise memo is annexed herewith and 
made part of the award . 


S .O . 179 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ernment Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad, in the indus 
: trial dispute between the employers in relation to the managc 
-ment of Bhuggatdih Risc Area Colliery of Messi s Bengal 
· Nagpur Coal Company Limited , Post Ollice Dhansar, Dis 
trict Dhanbad and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 4th January , 1973 . 


N . VENKATA RAO , Presiding Officer . 


No . L -2012 / 21 / 71- L-RIIJ 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(NO . II ) AT DHANBAD 


In the matter of: 

Reference No . 48 of 1971 
Partles : 
Employers in relation to Bhuggutdih Rise Arca Colliery, 

AND 
* Their workmen , 


MEMORANDUM OF SETTLEMENT 


. BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 
Prescat : 
Shri Nandagiri Venkata Rao , Presiding Officer . 

Reference No. 48 of 1971 
. In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 ) (d ) of 

the Industrial Disputes Act , 1947 . 
Partles : 
Employers in relation to the Bhuggutdih Rise Area Col 

· liery of Messrs Bengal Nagpur Coal Company 
Limited , Post office Dhansar, District Dhanbad . 

AND 

Their workman 
Appearances : 

On behalf of the worknian - Shri S . Dasgupta , Advocate . 

On behalf of the çmployers - Shri S . S. Mukherjee , 
. . . . Advocate in relation to the Bhuggutdih Rise Area 

Colliery 


All the parties in the present proceedings have amicably 
settled the dispute involved in the present Reference on thọ 
terms hereinafter stated in respect of thc concerned work 
mnen : - 


( 1 ) That Shri $ . C . Das ( Asst. Electrician ) will be desig 
nated as Electrician and placed in Category - V ( Five ) (under 
the Recommendations of the Central Wage Board Coal Min 
ing Industry ) with effect from the 15th August , 72 with start 
ing basic wage rate of Rs. 8 .23 P . ( Rupees eight and Paise 
twenty - three only ) per day with effect from the said dato 
( 15 / 8 / 1972 ) . His next increment will be allowed froni 
15 / 2 / 1973 . He will be also paid a lump sum of Rs. 1000 , 
(Rupees One thousand only ) as an Ex - gratia amount. 


und 


Bharat Coking Coal Ltd . 
State : Bihar . 

Industry : Coal . 
Dhanbad, 1st January , 1973. 

Saka - 11 Pausa , 1894 


( 2 ) That S / Shri B . B . Bhattacharice and L . N . Das (who 
were no longer in employment of the said Colliery ) will be 
paid lump sum of Rs. 450 / - ( Rupees Four hundred fifty only ) 
each as Ex - gratia amounts, 


AWARD 


(3 ) Shri M . K . Bhattacharjec (who had been placed in 
proper grade in September , 1969 ) will be paid a lump sum 
of Rs . 100 / - (Rupcos One hundred only ) as an Ex- gratia 
amount. 


The Central Goverament, being of opinion that an indus 
trial, dispute exists between the employers in relation to the 
Bhuggutdih Rise Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur 
Coal Company Limited , Post Office Dhansar , District Dhun 
bad and their workinen , by its order No. L -2012 / 21 / 71 - 1, R . IL 
dated 21- 4 - 1971 referred to this Tribunal under Section 
: 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudi 
cation the dispute in respect of the matters specified in thọ 
Schedule annexcd thereto . The schedule is cxtracted below : 


( 4 ) That a sum of Rs. 200 / - ( Rupeçs Two hundred only ) 
will be paid to the Joint-General Secretary, Colliery Maz 
door Sangh , as cost of tho proceedings . 

( 5 ) The aforesaid payments will be made latest by the 31st 
January , 1973 . 

(6 ) The above terms finally resolve the dispute between 
the parties and , therefore , there is no subsisting dispute for 
adjudication in the present Reference . 


SCHEDULE 


It is , therefore, prayed that the Hon ble Tribunal may be 
pleased to accept this Settlement and to give its Award in 
terms thereof. 


"Whether the claim of Shri S . C . Das, Assistant Elec 

trician of Bhuggutdih Rise Area Collicry of Messi s 
Bengal Nagpur Coal Company Limited , Post office 
Dhansar, District Dhanbad , for being placed as Elec 

trician in Category IV As per Coal Wage Board 
· Recommendations with effect from the 15th August, 

1967, is justified ? If not, to what relief is the 

workman entitled and from what date ? " 
" Whether the action of the managemont of Bhuggutdih 

Risc Area Colliery of Messrs Bengal Nagpur Coal 
Company Limited , Post office Dhansar , District Dhan 
bad in appointing Sarvashri B . B . Bhattacharjee , 
L . N . Das And M . K . Bhattacharjee Badli Mining 
Sirdar- cum -Shot- firers , on consolidated pay of Rş. 
151 / - per month with effect from the 8th July , 
1968 , the 8th July , 1968 and the 12th September , 
1968 respectively is justified ? If not, to what relief 
Are the workman entitled ? " 


For Employers : -- 
Manager, 
Bhuggutdih Riso Area 
Collicry . 

For the Workmen : 
S . DAS GUPTA , Joint-General Secy., 

Colliery Mazdoor Sangh . 
For Bharat Coking Coal Ltd . : -- 
J. N . P . SAHI, Labour & Law Adviser , 

Bharat Coking Coal Ltd . 


2 : On , 23 - 12 - 1972 Shri S . Dasgupta , Advocate on behalf 
of the workmen and Shri S . S . Mukherjee , Advocate on be 
half of the employers and Bharat Coking Coal Ltd , have 


Dated 23rd December , 1972 . 
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New Delhi, the 11th January, 1973 


3 . Let a copy of this award be forwarded to the Contral 
Government under section 15 of the Industrial Disputes Act, 
1947. 

D . D . SETH , Presiding Officer . 


S . O . 180 . -- In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , thc Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, No. 1 , Dhunbud , in the indus 
trial dispute between the employers in relution to the man 
Agement of Balihari Collicry of Messrs Balihari Collicry Com 
pany ( Private ) Limited , Post Office Kusunda , District Dhan 
bud and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 2nd Januury , 1973 . 


KEFORE THE HON BLE PRESIDINO OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(NO . 1 ) AT DHANBAD 
In the matter of: - 

Reference No. 27 of 1971 


Parties : 


[No. L - 2012 / 57 / 71 - LR II. ! 
KARNAIL SINGH , Under Secy . 


Employers in relation to Balihari Colliery 

And 

Their Workmen 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 1 ), DHANBAD , 
in the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No. 27 of 1971 
Parties : 
Employers in relation to the management of Balihari 

Colliery of Messrs Balihari Colliery Company ( Pri 
Valte ) Limited , Post Office Kusundu , Dist. Dhanbad . 

AND 
Their Workmeni 


Present : 

Shri D . D) . Seth , Presiding Officer. 
Appearance : 
For the old management: 

Shri B . Joshi, Advocate with 

Shri I. P . Mishra , Manager , 
For the Bharat Coking Coal 
Limited : 

Shri S . $ . Mukherjee , Advo 
cate with Shri J . N . P . Sahi. 

Labour and law Adviser , 
For thc Workmen : 

Sbri J . Bhattacharjec, Asstt., 
Secretary . Hindustan Khan 
Mazdoor Sanch . 


All the parties in the present proceedings have amicably 
settled the dispute involved in the present Reference on tho 
terms hereinafter stated : 

( 1 ) That Shri Ramsaran Mali (Guard ) the workman con 
cerned in the present Reference shall be reinstated an u Watch 
Dian and posted at Kendwadih Colliery with effect from the 
11th December , 1972 without any back wages. He will be 
placed in Grade- II (under Recommendations of the Central 
Wage Board ( Coal Mining Industry ) with stürting basic salary 
Oi Rs. 46 / - ( Rupees One hundred forty -six only ) per month 
with effect from the said dated (11 / 12 / 72 ) . 

( 2 ) That the period intervening from the date of dismis 
sul ( which gave rise to the present Reference ) till the date 
of resumption of duty shall, for the purposes of continuity 
of services, be treated as leave without pay , but the work 
man concerned will be eligible to proportionate leave or 
quarterly bonus provided he puts in proportionate qualifying 
attendance during the remaining period of current year or 
current quarter , as the case may be. 

( 3 ) In the event of the failure of the concerned workman 
10 report for work within a fortnight from 11 , 12 - 72 the work 
mun concerned shall have no right for re- employment etc . 
under this agreement. 

(4 ) The above terms finally resolve the dispute between the 
parties and , therefore , there is no wubsisting dispute for ad 
judication in the present Reference . . 

( 5 ) The parties shall bear their own cost of proceedings . 


State : Bihar 


Industry : Coul. 
Dhanbad , dated the 28th February , 1972 , 


It is , therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may bo 
pleased to accept this Settlement and to give the Award in 
terins thercof. 
For the employers : 
1. P . MISHRA 
Manager , 
Dalihari Collicry . 

For the workmen : 
J. BHATTACHARJEE , 

- Asstt . Secretary , 
Hindustan Kham Mazdoor Sangh . 

For Bharat Coking Coal Ltd . : - 
J . N . P . SAHI, Labour and Law Advisor , 


Dated 1st December, 1972 . 


AWARD 
The present reference arises out of Order No . 1 / 2012 / 
57 / 71 - LR II , dated New Delhi, the 21st July , 1971 passed 
by the Central Government in respect of an industrial din 
pute between the parties mentioned above . The subject mal 
ter of the dispute has been specified in the schedule to the 
said order and the said schedule ruins as follows: 

Whether the action of the management of Balihari 

Colliery of Messrs Balihari Colliery Company ( Pri 
vato ) Limited , Post Office Kusunda , District Dhan 
bad , in dismissing Shri Ramsaran Mali, Guard / 
Wagon Shunter with effect from the 29th July . 
1967 was justified ? If not, to what relier is the 

workman entitled ? " . 
2 . The dispute has been settled out of Court. A joint peti 
tion of compromise dated 1 - 12 - 1972 has been files in the 
offlod of the Tribunal. The petition has been signed by Shri 
I . P . Mishra , Manager on behalf of the old management, 
Shri J . N . P . Sahi, Labour and Law Adviser on behalf of the 
Bharat Coking Coal Ltd ., and by Shri J. Bhattacharjee , Asstt . 
Secretary , Hindustan Khan Mazdoor Sangh on behalf of the 
workmen . I have gone through the terms of settlement con 
tained in the said petition . They are fair and reasonable and , 
therefore , I make an award on the basis of the terms of get 
tlement. Tho joint petition of compromise shall for part 
of the award . . 
33 G of 4 . 


New Delhi, the 11th January, 1973 
5 . 0 , 181, In pumuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Contral Gov 
ernment Industrial Tribunal, No. 1 , Dhanbad , in the Indus 
trial dispute between the employers in relation to the man 
agement of Balihari Colliery of Messrs Balibari Colliery 
Company ( Privatc ) Limited , Post Office Kusuoda , District 
Dhanbad and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 4th January, 1973 . 

INo. L - 2012 / 60 /71-LRII. ) 
KARNAIL SINGH , Under Sery . 
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BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
. TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD . 

All the parties in the present proceedings have amicably 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of the settled the dispute involved in the present Reference on the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 

terms hereinafter stated : 
Reference No . 64 of 1971 

( 1 ) That Shri Jagu Hazam (Goneral Mazdoor / Night 

guard ) the workman concerned in the present Reference shall 
Parties : 

be re - instated as a Watchman and posted at Bhagaband Col 
Linployers in relation to the managoment of Ballhari Coi 

licry with effect from the 18th December , 1972 without any 

back wages. Ho will be placed in Grade- I ) (Under Recom 
liery of Messrs Balihari Colliery Company ( Pri 

mendations of the Central Wago Board Coal Mining Indus 
vate ) Limited , P .O . Kusunda , (Dhunbad ) . 

try ) with starting basic salary of Rs. 146 / - ( Rupecs One hun 
AND 

dred forty six only ) per month with effect from the said date 
Their Workmen 

( 18 / 12 / 72 ) . 
Present : 

( 2 ) That the period intervening from the date of dismissal 

(which gave rise to the present Reference ) till the date of 
Shri D . D . Seth — Presiding Officer. 

resumption of duty shall , for tho purposes of continuity of 
Appearances : 

service , be treated as leavo without pay , but the workman 

concerned will be eligible to proportionate leave or quarter 
For the old employers : 

ly bonus provided he puts in proportionate qualifying atten 
Shri B . Joshi, Advocate . 

dances during the remaining period of current year Or Cur 
For the Bharat Coking 

rent quarter , as the case may be . 
Coal Ltd . : 

( 3 ) In the event of tho failure of the concerned workman 
Shri J . N . P . Sahi, Labour to report for work within a fortnight from 18 / 12 / 72 the 
and Law Adviser. 

workman concerned shall have no right for re - employment 

etc . under this agreement. 
For the Workmen : 

( 4 ) The above terms finally resolve the dispute between 
Shri ) . Bhattacharjee, Asstt., 
Secretary , Hindustan Khan 

the parties and, therefore, there is no subyIsting dispute for 

adjudication in tho presont Referonco . 
Mazdoor Sangh . 
State : Bihar. 

Industry : Coal 

( 5 ) The parties shall bear their own cost of proceedings . 
Dhanbad , dated the 27th December, 1972 . It is , therefore , prayed that the Hon ble Tribunal may be 

pleased to accept this Settlement and to give thc Award in 

terms thereof . 
. ., 

For the employers : 
AWARD 

1 . P . MISHRA 
The present reference arises out of Order No. L / 2012 / 

Manager , 
60 / 71 -LRII, dated New Delhi, the Sth October , 1971 passed 

Balihari Colliery . 
by the Central Govommcnt in respect of an industrial dis 

For the workinen : 
pute between the parties mentioned above . The subject mat 
tor of the disputo has been specified in the schedule to the 

J. BHATTACHARJEE, 
maid order and the said schedule runs as follows ; 

Austt , Secretary , 

Hindustan Kham Mazdoor Sangh . 
" Whether the action of the managoment of Balihari Col 

For Bbarat Coking Coal Ltd . : - - 
liery of Messrs . Balihari Company (Private ) Limited , 

J. N . P . SAH ) , Labour and Law Adviser, 
Post Office Kusunda , District Dhanbad , in dismiss 
ing Shri Jagu Hazam , Goneral Mazdoor / Night Guard 

Dated 6 / 12 / 72 . 
with effect from the 29th July , 1967 , is justified ? 
If not, to what relief is the workman ontitled ? " 


New Delhi, the 12th January , 1973 


2 . The dispute has bien settled out of Court. A joint 
potition of compromise dated 6 - 12 - 1972 has been filed in the 
offlcc of the Tribunal. The petition has been signed by Shri 
1 . P . Mishra , Manager on behalf of the old management, 
Shri J . N . P . Sahi, Labour and Law Adviser on behalf of the 
Bharat Coking Coal Limited and by Shri J , Bhattacharico . 
Asstt . Secretary , Hindustan Khan Mazdoor Sangh on behalf 
of tho workmen . I havo gone through the terms of setto 
ment contained in the slid petition . They ara fair and roa 
sonablo Athl , therefore , I make an award on tho basis of the 
terms of settlement. “ The joint petition of compromise shall 
form part of the award . 
. 3 . Let a copy of this award be forwarded to the Central 
Covernmont under section 13 of the Industrial Disputes Act, 
1947 . 

D . D . SETH , Prosiding Officwr. 


40 . 182 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputar Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govornment 
horoby publishes tho following award of the Contral Gov . 
omnmont Industrial Tribunal, Hydorabad , in & petition Alod 
under Section 3A of tho Act by Shri Mattari Mallalab and 
41 othér Sanitary Mazdoors (Hospital) of Singareni Col 
Jieries Company Limited , Post Omco, Belampalli (Andhra 
Pradesh ) against the management of singøreni Collierlo 
Company Limitod , Kothagudom (Andhra Pradesh ) which was 
received by the Central Govornment on the 31d January , 
1973 , 


(No. 7 / 21 /67-LRIC 
KARNAIL SINGH , Under sty. 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAI. 

(No . 1 ) AT DHANBAD 
In the matter of: 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


Reference No. 64 of 1971 


Parthos 


Sri P . S . Ananth , B .Sc., B .I ., Presiding Omcer, Industrin 
Tribunal, Hyderabad . 
Miscellaneous Potition No . 295 of 1968 

A . 
nodrottal Despote No . 30 of 1967 . 


Employers in relation to Balibari Colliory 

AND 
The Workmen 


-- _ . - = 


- = 


palli . 
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BETWEEN 

Ment on weekly play days is illegal and unjustified . The 

cluini for wages for all the days in a calendar month is 
Matturi Mallaiah and 41 other sanitary Mazdoors (Hoa 

speculative and can not be deemed to be a right or pri 
pital) Singureni Collicries Conipany Limited , P . O . Bellan 

vilage or condition of service. The allegation that there is a 
Petitioners 

change in the conditions of service duc to less number of 
AND 

working days and claiming that the rest day should be a coin 

pulsory working day iş erroncous. The reference in I. D . No. 
Thc Management, Singareni Collieries Company Limitod , 30 of 1967 is in respect of modifications and changes in 
Kothagudem . 

Respondent, categorisation and wage structure that is applicable to the 

workmen . As per the Wage Board Recommendations and as 
Appearances : 

taid own in Chapter VII of Wage Board Recommendations 
Sri M , Komariah , General Secretary , Singareni Collierics 

the rates for daily rated workers have been wrived at 

taking into consideration the weekly day of rest. So there 
Workers Union , for Petitioners . Sri K , Srinivasa Murthy , 

is no violation of Section 33 of the said Act and the peti 
Hony . Secretary , Federation of A . P . Chambers of Com 
merce and Indựstry and Sri V . Gopala Sastry , Assistant Per 

tion is not maintainable . 
sonnel Officer , for Respondent. 

4 . This is a petition filed before the reference , which was 
AWARD 

taken on filc as Industrial Dispules No . 2 of 1970 , was re 

ceived by this Tribunal contending that there had been 
This is a petition filed under Section 33 - A of the Indus 

violation of provisiony of Section 33 of the said Act, in view 
1 Disputes Act , 1947 (hereinafter referred to as the said 

of the pendency of I. D . No . 30 of 1967. This petition is 
Açt ) by the petitioners for directing the respondent to res 

filed on the ground that the respondent had affected altera 
tore the normal wages quantum by restoration of work on 

tion in the conditions of service since the respondent had 
slich play days as has been usual all these years and for 

introduced weekly day of rest though all along they had 
payment of wages for such play - days from 17 - 10 - 1968. 

been working on all the 7 days of the week and getting wages 

for all the 7 days of work . The reference which is the 
2 . The petitioner are employed as Sanitary Mazdoor in subject matter of I . D . No. 2 of 1970 is whether the action 
the Medical and lealth Department of the Hospital of tho of the Management in introducing the weekly day of 
Singareni Collieries Company Limited , at Bellampalli filed rest withoul wage , was justified . Since the subject matter of 
the petition contending as follows ; The petitioners are time this petition is in a way connected with I. D . No . 2 of 1970 , 
rated (daily rated ) workinen and the wage period of peti both parties agreed that this petition would abide by the 
tioner , is a calendar month . The petitioncra work on all result of tho Award passed in I . D . No . 2 of 1970 and so this 
days of a Wago period and though they work for 2 / 3 of petition was being called along with TD , No. 2 of 1970 
their shift poriod on weekly play Jays , they are paid full and no separate evidence had been let in so far as this 
wages of a day for that day. The respondent denied om petition is concerned . 
ployment to the petitioners on such weekly play days from 
17 - 10 - 1968 . During tho past wage period namely in Octo 

5 . So far as I. D . No . 2 of 1970 is concerned award had 
ber , 1968 the respondent denied employment to the poti been passed on 2 - 12 - 1972 holding that the action of the 
tioners on such play days . As a consequence to such a management in introducing the weakly day of rost without 
denial of employment to the petitioners , they had lost 3 days wages was justified . In as much as the partics had agreed 
wages from their total normal cmoluments for tho said wage that this petition would abide by the award pussed in LD . 
poriod which they would have otherwisc received On the No . 2 of 1970 and in as much as award had been passed 
pay day i. e . on 6 - 11 - 1968 . The petitioners were informed by in I . D . No . 2 of 1970 holding that the action of the manage 
the respondent that they would not be employed to work ment was justified in introducing Weekly holiday without 
on such weekly play days in future too . The petitioners will 

wages this petition is dismissed . 
therefore got lesser amount as their total emoluments for the 
future wage periods too . As the loss in their total cmolu 

Award is passed accordingly , 
ments will be equal to the nuinber of such weekly play days 
during a wage period multiplied by their wage rate. This al 
leration in the number of working days in a wage period 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 
has altered the service conditions in respect of wages quan 

corrected by me and given under my hand and the seal of 
tum . in a wage period of the petitioners . I. D . No . 30 of 

this Tribunal, this the 2nd day of December , 1972 
1967 is pending. The petitioners are also covered by the 
said reference . The action of the respondent in denial of 

P . S. ANANTH , Presiding Officer . 
work on play days to the petitioners has altered matters 
connected with the dispute in I. D . No. 30 of 1967 . So the 

APPENDIX OF EVIDENCE, 
pctitioners had to file the present petition for the reliefs 
asked for. 

NIL 


INDUSTRIAL TRIBUNAL . 


3 . The respondent is the Singareni Collierics Company 
Limited , Bellampalli and it filed a counter contending as 
follows : - - Tho petitioners numbering 42 are cmployed as 
Sweeping Mazdoors in the Health Departmont of the Col 
Jiery Hospital at Bellampalli and their correct names are 
shown in the counter . The petitioners are daily rated work 
men and the wage period is now refixed by an agreement 
and they are paid at the end of the month with cffect from 
February , 1968. The petitioners used to be booked for 
work on a weekly play day for five hours . As this is 
against the universal practice of observing weekly day of 
rest and as all other employees including sweepers l ecruited 
recently at Bellampalli, Mandanari and Ramagundam avail 
weekly day of rest in accordance with any other labour 
legislation the management felt it desirable to apply the 
weekly day of rest for the said workers also . The workmeni 
wcrc paid wages for work donc including weekly day of rest 
but no extra payment was made. A police under Section 
9A of the said Act was given with effect from 11 - 10 - 1968 
in the interest of workmen and management. The petition 
is misconceived as the mater is not connected with the dis 
puto referred for adjudication in I. D . No. 30 of 1967 . A 
change in regard to the matter not connected with the dispute 
is in accordance with the labour legislation and the Stand 
ing Orders which lay down a weekly day of rest. The 
compensatory day of rest is imperative and it is not left to 
the employer of employce otherwise as is laid down . So 
the averments made that the petitioners are denied employ 


New Delhi, the 12th January , 1973 
S .O . 183.---In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Governnent 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Hyderabad , in a petition fileit 
under Section 33A by Shri Matangi Kangiah and 279 work 
men of Medical and Sanitary Department of Singareni Col 
licrics Company Limited , Kothagudem (Andhra Pradesh ) 
against the management of Singareni Collieries Company 
Limited , Kothgudem (Andhra Pradesh ) which was received 
by the Central Government on the 3rd January , 1973 . 


[No. 7 / 21 / 67-LRII ( ii)] 
KARNAIL SINGH, Under Secy . 


268 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973 /PAUSA 30 , 1894 

Part II 
= = : - - - - - - - -- -- - - - - - - = = = 

- - = - - = = - Ti S S : 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) 3. The respondent which is the Management of Şingareni 

Collieries Company Limited , Kothagudem filed a 
AT HYDERABAD 

reply 
statement contending , as follows : The Management is not 

guilty of contravention of the provisions of Section 33 of 
Progeot : 

the said Act . It is true that the daily rated Medical and 
Sri P . S . Ananth , B .Sc ., B . L ., Presiding Officer , Industrial 

Sanitary workers of Singareni Collieries except those in the new 
Tribunal ( Central ), Hyderabad . 

Divisions were working on all the days in a week and 

getting wages for 7 days . Since this is against the uni 
Miscellaneous Petition No . 280 of 1968 

versal practice of observing Weekly day of rest and as all 

the cmployees numbering about 35,000 working in the Col 
IN 

lieries including Sanitary and Medical Department in new 
Industrial Dispute No. 30 of 1967 

divisions , have been availing weekly day of rest , the 
management felt it desirable to introduce weekly day of rest 

for these Sanitary and Medical workers also and gave notice 
BETWEEN 

under Section 9A on 2 - 9 - 1968 proposing to introduce week 

Jy day of rest froni 30 - 9 - 1968 in the interests of workmon 
Matangi Rangiah and 279 workmen of Medical and Sani 

US well as industry . These workmen were paid thc wages 
tary Department, Singareni Collieries Company Limited , 

for the work done on weekly day of rest and no extra 
Kothaguciem . 

Petitioners . 

paynient was ever made for the rest days. On receipt of 
AND 

the notice under Section 9A of the said Act, Singareni Col 
Management of Singareni Collierico Company Limited , 

lieries worker s Union representing the workmen in the 
Kothagudem . 

Respondent. 

present application and also Andhra Pradesh Singareni Col 
lieries Mazdoor Sangh raised a disputo opposing the intro 

duction of weekly day of rest and the matter was taken up 
Appearances : 

in conciliation by the Assistant Labour Commissioner ( C ) 
Sri M . Komariah , Genoral Secretary , Singareni Collieries Vijayawada on 5 - 10 - 1968 . On the advice of the Assistant 
Workers Union , for Petitioners. Sri K . Srinivasamurthy, 

Labour Commissioner the proposed change was kept in abe 
Hony. Secretary , Federation of A . P . Chambers of Com yurce pending conclusion of conciliation procecdings, con 
merce and Industry and Sri V . Gopal Sastry , Assistant Pere 

cluded on 15 - 10 - 1968 the date on which the report of the 
sonnel Officer , for Respondent. 

Conciliation Officer was recieved by the Government of India 

and the management introduced the weekly day of rest from 
AWARD 

27- 10 - 1968. The Union has also issued a strike notice under 

Section 22 of the said Act which was received by the Con 
This is a petition filed under Section 33A of the indus 

ciliation Officer on 28 - 10 - 1968 and the Regional Labour 

Commissioner (Central) Hyderabad initiated formal concilia 
trial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to us the said 

tion proceedings as required under Section 20 of the said 
Act) by thc workmen of the Medical and Sanitary Depart 

Act. Thus it would be scent that the dispute raised by the 
ment, Singareni Collieries Company Limitod , Kothagudem for 

Union is pending with the Governinent and decision of the 
directing the managernent not to cffect alteration in the 

Government is awaited . The subject matter of the disputo 
service conditions contrary to the provisions of Section 33 of 

reterred to in I. D . No. 30 of 1967 is about further modifi 
the said Act. 

cations if any required in the categorisation and wagc structure 

to be made applicable . The Singareni Collieries and the 
2. In the petition it is contended as follows ; The work 

introduction of weekly day of rest is in no way connected 
mon employed in the Medical and Sanitary Department of 

with that issue. If the workmen are aggrioved , the propor 
Singarcni Collieries Company Limited at its collierics at 

remedy is to raise a dispute and this they did and conci 
Kothagudem , Bellampalli, Yellandu numbering approxima 

liation proceedings were also held under Section 12 of the 
tely 400 have been since long period working 7 days in a 

said Act. Under Section 33 A of the said Act an employer 
week and were paid wages for all the 7 days . This system 

may alter , in regard to any matter not connected with tho 
of work had been necessitated duc to the very nature of 

dispute , the condition of service applicable to that workmen 
work and civic amenities. These workmen were paid wages 

immediatciy before the commencement of the proceedings, 
for 7 days a weck unlike the other daily rated workers who 

As thc Conciliation proceedings were not pending at tho 
are paid wages for 6 days a week . They were enjoying tho 

time of introducing this weekly day of rest and as this is 
benefits of full wages in the entire period of a week and month . 

in no way connected with the proceedings in I. D . No . 30 

of 1967 it ( oes not attract the provisions of Scction 33 of 
Those workmen whose Services were considered of essen 
tial nature have been granted exemption from the provi 

the said Act and so complaint is not maintainable under law . 
sions of the Mines Act and other Acts regarding holidays and 
rest days . Contrary to age long practice of the payment 

4 . This is a petition filed before the reference , which was 
of the wages and emoluments granted to then , the Manage turkcji on file 19 Industrial Dispute No. 2 of 1970 , was re 
ment with an intention to introduce and effect change in the ceived by this Tribunal contending that there had been vio 
service conditions of the workmen of the Medical and Sanitary lation of provisions of Section 33 of the said Act , in view 
Department, issued notice that weekly holidays and rest of the pendency of I. D . No . 30 of 1967. This petition is 
would be given to these workmen also . This sinister move filed on the ground that the respondent had affected the alter 
of the management was strongly opposed by the workmen Ation in the conditions of service since the respondent had 
and also their representative Union , The Central Industrial introduced weekly day of rest , though all along they had been 
rolations Machinery intervened . Discussions were held in tho working on all the 7 days of the week and getting wages 
presence of the Assistant Labour Commissioner ( C ) Vija for all the 7 days of work . The reference , which is the 
yawada on 6 - 10 - 1968 wherein failure report was submitted subject matter of the I. D . No . 2 of 1970 , is whether the 
to the Government as the issue could not be settled by action of the Management in introducing the weckly day of 
mutual dlacussions . Since all the petitioners efforts to settla rest without wages was justified . Since the subject matter 
the dispute amicably have failed and as the management had of this petition is in a way connected with ID . No. 2 of 
been insisting to enforce compulsory holiday in a week the 1970 , both parties agreed that this petition would abide 
workmen were forced to seek redress of their legitimate by the result of the award passed in L. D . No. 2 of 1970 
demand by filing the present application . Had the manage and so this petition was being called along with I. D . No . 2 
mont introduced weekly holidays of rest, to these workmen 

of 1970 and no separate evidence had been let in so far as 
they would actually suffer wage cut in their earnings earned 

this petition is concerned , 
by them . Not only that they will suffer cut in weekly wages 
but also in statutory bonus which is paid quarterly and the 

5 . So far as I. D . No . 2 of 1970 is concerned award had 
Annual Bonus . Lehte with pay granted to them will be been passed on 2 - 12 - 1972 holding that the action of the 
adversoly effected . In short granting of weekly day of management in introducing the weekly day of rest without 
rest would reduce the earnings , the number of attendances wages was justified . In as much as the parties had agreed 
and the emoluments in wages and Bonus and leave wages. that this petition would abide by the award passed in 
Tho workmen would be prejudiced if the Management is 

1. D . No. 2 of 1970 und in as much as an award 
allowed to introduce weekly day of rest. As the manugement had beon passed in I . D . No. 2 of 1970 holding that the 
bas contravened the provision during the pendency of I. D . action of the management was justified in introducing week 
No. 30 of 1967 the petitioner had to filo the present peti ly holiday without wayes this pctition is disajissed . 
tion under Section 33A for directing the management nou 
to effect alterations in the service conditions. 

Award is passed accordingly , 
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Dictated to the Stenographer, transcribed by him and 

SCHEDULE 
cted by me and given under my hand and the seal of 
this Tribunal, this the 2nd day of December, 1972 . 

" Whether the management of Banderchuha Mica Mine 

of Messrs Easter Magancsc and Minerals Limited , 
P . S . ANAND , Presiding Officer . 

Post Office Domchanch , District Hazaribagh was 
justified in refusing work from 6th February, 1973. 

to Shri Mahavir Kumar employed as skilled worki 
APPENDIX OF EVIDENCE 

at the minc ? If not. to wait rclicf is the workian 
NIL 

entitled ? 

[ No. 1. -28012/ 4 / 72 - LR . IV ] 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , 


नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 1972 
नई दिल्ली , 29 दिसम्बर , 1972 

आदेश 
आपेश 

का . आ . 185. – यसः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
का . आ . 184. - - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाव - उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सप्तना 
द्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में , मेसर्स ईस्टर्न मंगनीज , सीमन्ट वर्कस की सम्मानिता लाईम स्टोन क्यारी . सनना के प्रबन्ध 
एण्ड मिनरल्स लि . की बन्दर चहा अभूक खान , डाकघर डोमांज , तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
जिला हजारीबाग के प्रबन्ध क्षेत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके । औद्योगिक विवादविद्यमान है , 
कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

___ और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यार्यानर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है : 

अतः, अब, आद्योगिक विवाद अधिनिराग , 1947 (1947 का 
अतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 

14 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) स्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा उक्त 
की धारा 10 की अधारा (1 ) के खन्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय 
प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्स विवाद को उक्त 

सरकार ऑट्योगिक, अधिकरण, जबलपुर का न्यार्यानर्णयन के 
अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

लिएगिरीशत करती है । 
अधिकरण ( संख्या 1) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करती है । 

अनुसूची 
अनुसूची 

क्या मैसर्स सतना सीमेन्ट यर्स की सग्मानिया लाईम स्टोन 

क्वारी मुकाम और डाकघर सतना. जिला सतना के 
" क्या मैसर्स ईस्टर्न मंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की बन्दर 

प्रबन्धतंत्र की , श्री शंकरलाल पाण्ड , स्कूल अध्यापक , की 
चूहा अभूक खान , डाकघर इंमयांच , जिला हजारीबाग के प्रबन्धतंत्र 

29 अप्रैल , 1971 से छंटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित 
धारा इस खान में एक क, शल कर्मकार के रूप में नियोजित 

है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकनार 
श्री महावीर कम्हार को 6 फरवरी, 1972 से काम देने से इन्कार करना 
न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 

[ सं. एल/ 29011 / 42/ 72-एस . आर .-4 ] 

New Delhi, the 30th December , 1972 
[ सं . एल / 28012/4/ 72 -एस . आर . 47 


ORDER 


New Delhi, the 29th December. 1972 


OREDR 


S . O . 184. - WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute cxists between the emplo 
yers in relation to the management of Banderchula Mica 
Mine of Messrs Eastern Maganese and Minerals Limitesi, Post 
Office Domchanch , District Hazaribagh and their work mein in 
respect of the matters specified in the Schedule hereto 171ex 
ed ; 

AND WHEREAS the Central Government considers it de 
sirable to refer the said Jispute for adjuçlication ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by clause (d ) of sub - section ( 1) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the , Central Govern 
ment hereby refers the said dispute for adjudication to the 
Industrial Tribunal (No. 1 ) , Dhanbul, constituted under gec 
tion 7A of the said Act. 


S . O . 185 . — WHEREAS the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute cxists between the employers in 
relation to the management of Sagmania Lime Storic Quarry 
of Messrs . Satna Cemeit Works , Satna , and their W 
in respect of the matters specified in the Schedule hereto 
onnexed ; 

AND WHEREAS the Central Governinent considera it 
desirable to refer the said dispuic for adjudication ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (4 of 1947 ), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Central 
Government Industrial Tribunal, Jabalpur , Constituted under 
section 7A of the said Act . 


SCHEDULE. 


Whether the action of the fanagemeni Sagmania Limo 

Stono Quarry of Messrs . Satna Cement Works at and 
Post Office Satna , District Satn3, in retrenching 
Shri Shankerlal Prindey , School Master , with effect 
from the 29th April, 1971 , is justified ? If not, to 
what relief is the workman entitler ? 

[ No. L- 29011 / 42 / 72- LRIV. ] 
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आपरा 


आपरा 


का . आ . 186 .- -यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे पा 
बध अनुसूची में विर्नीिदष्ट विषयों के मारे में श्री कन्हैया धाटीवाला , 
कृष्णा भवन, चौसा रास्ता, जयपर तापुकरा और घनेश्वर रेत पत्थर 
खानों से सम्बद्ध नियोजकों और उन के कर्मकारों के बीच एक 
औद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


का . आ . 187 . - यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपावद्ध अनसूची में यिनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पेस्ट सुकेत लंगर 
कंट्रेक्टर्स कोआपरीटव सोसाइटी लिमिटेड की ककरा लाइम स्टोन 
क्वारी, डाकघर सकत , जिला कोटा के प्रपन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


और यरा, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यार्यानयन के लिए 
निशित करना मांछनीय समझती है ; 


और यतः केन्द्रीय सरकार उक्स विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना बांछनीय समझती है ; 


असः, अब , औद्योगिक विषाप अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक 
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी 
श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे , जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और 
उक्त विवाद को उक्त आयोगिक ओधकरण को न्यार्यानर्णयन के 
लिए निर्देशित करती है । 


अतः अग, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7 - क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक 
औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी 
श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयएर होगा और 
उक्त विवाद को उक्त आँखोगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशिस करती है । 


अनुसूची 


अनुसूची 


क्या तप्यर सान मजदूर संघ , कोटा की , एसी दरों पर मजवरी के 
भुगतान की मांग , जो राजस्थान सरकार पारा जारी की गई अधि 
सूचना संख्या एक -४( 7)/ोग-63 , तारीख 9 अक्टूबर , 1971 के अधीन 
श्री कन्हैयालाल घाटीवाला, जयपुर की तापकरा और घनेश्वर रेत 
पत्थर खानों में नियोजित कर्मकारों को निर्धारित की गई मजबूरी 
की न्यूनतम दरों से कम न हों , न्यायोचित है ? यदि हां , तो मजदूरी 
की पर क्या हनी चाहिए और वं किस तारीख से देय होंगी ? 

[ सं . एल .-29011/ 56 / 72-एल. आर.-4] 


क्या मैसर्स वेस्ट सकेत लेनर, कंट्रेक्टर्स कोआपरीष सोसाइटी 
लिमिटेड, की क,करा लाइम स्टोन क्वारी , डाकघर सकेरा , जिसा कोटा 
मैं नियोजित कर्मकारों की लेखा वर्ष 1968-69 , 1969-70 और 
1970 - 71 के लिए उनके द्वारा उपार्जित मजदूरियों की 20 प्रतिशत 
की दर से बोनस की मांग न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो कर्मकार 
इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस मात्रा के हकदार है ? 


( सं . एल / 29011/ 60 /-72-एल . आर.-47 


ORDER 


5 . 0 . 186 . - WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the employ 
yers in relation to the Tapukra and Dhaneshwar Sand Stone 
Mincs of Shri Kanhyalal Ghatiwala , Krishna Bhawan , Choura 
Rasta , Jaipur and their workinen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 


s. o. 187. - ~ WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute cxists between the employ 
ers in relation to the management of Kukra Lime Stone 
Quarry of West Suket Labour Contractors Cooperative So 
ciety Limited , Post Office Suket , District Kota, and their work 
men in respect of the matters specified in the Schedule herc 
to annexed; 


AND WHEREAS the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


AND WHEREAS the Central Government considers it de 
sirable to refer the said dispute for adjudication ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by section 7A and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 
nal with Shri Updesh Narain Mathur, as Presiding Officer , 
with headquarters at Jaipur, and refers the said dispute for 
adjudication to the said Industrial Tribunal. 


NOW , THEREFORE , in cxercise of the powers conferred 
by section 7A and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
with Shri Updesh Narain Mathur, as Presiding Officer with 
headquarters at Jaipur, and refers the said dispute for adjudi 
cation to the said Industrial Tribunal. 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Whether the demand of the Pathar Khan Mazdoor 

Sangh , Kota for payment of wages at rates not less 
than minimum rates of wages fixed under the Noti 
fication No. F . 3 ( 7 ) /LAB-63 , dated the 9th Octo 
ber , 1971 , issued by the Government of Rajasthan , 
to the workmen employed in the minds of Tapukra 
and Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shri Kanhya 
lal Ghatiwala , Jaipur, is justified ? If so , what should 
be the rates of wages and from what date would 
it be payable ? 


Whether the demand of the workinon employed in Kukra 

Lime Stone Quarry of Messrs West Suket Labour 
Contractors Co- operative Society Limited , Post Office 
Suket, District Kota , for payment of bonus at the 
rate of 20 per cent the wages carted by them for 
the accounting years 1968 - 69 , 1969 . 70 and 1970 - 71 
is justified ? If not, to what quantunn of bonus are 
the workmen entitled for each of these years ? 

[ No. L - 29011 / 60 / 72- 1. R . IV ] 
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का , आ . 188. -- यत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपवद्ध अनुसूची में बिनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स इस्टर्न 
मैंगनीज एण्ट मिनरल्स लिमिटेड की मन्दर चूहा अभूक खान , टाकघर 
डोमचांच , जिला हजारीबाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों गौर 
उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 


नात भधिसूचना से पागध सनसूची में मर ( 1) मार स्सस 
संगीभत स्तंभ 1 की प्रागौर के स्थान पर निम्नलिखित प्रगिरि 
रखी जाएगी, जात : 
" सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) मख्यालय , धनबाद । " 
. [ फा . स. एस . 12025 / 12/ 72-एल , आर-1 ] 

___ एस. एस . सहस्त्रनामन , भवर सचिव 
New Delhi , the 6th January, 1973 


S . O . 189 .- --In pursuance of clause ( c ) of section 2 of the 
Industrial Employment ( Standing Orders ) Act, 1946 ( 20 of 
1946 ) , the Central Government hereby makes the following 
further amendments in the notification of the Government 
ot India in tho Ministry of Labour and Employment No . 
S. O . 662, dated the 7th March , 1963 , naticly .- -- 


अत: अग , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए. केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त विवाद को उक्त 
अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , ( संख्या 1 ) धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करती है । 


In the Schedule annexed to the said notification , for item 
( 1 ) and the entry in column I relatiog thereto , the following 
entry shall be substituted , narmely : - - 


अनुसूची 
" क्या मैसर्स ईस्टर्न में गनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की चन्दर 
चूहा अभूक खान , डाकघर चमचांच , जिला हजारीयाग के प्रबन्धतंत्र 
का श्री बन्धन बजाम को , जो खान में पम्प खलासी के रूप में नियोजित 
थे , 31 मार्च, 1972 से काम से मना करना न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
सो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ संख्या एल -28012/ 3/ 72 -एल . भार.-4 ] 


" ( 1 ) Assistant Labour Commissioner ( Central ) , Head 
quarters , Dhanbad . " 

IFile No. S.-12025/ 22 /72- LR. I] 
New Delhi, the 8th January, 1973 
S . O . 190 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal ( No. 2 ) , Bombay in the indus 
trial dispute between the einployers in relation to the man 
agement of Messrs Chowgule and Company Private Limited , 
Mormugao Harbour , Goa and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 1st January , 1973 . 

[ No. L - 29012/ 22 / 71 -LR. IV ] 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy . 

AWARD 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY . 


ORDER 
S. O . 188. - - WHEREAS the Central Government is of 
opinion that an industrial disputo exists between the emplo 
er s in relation to tho management of Banderchuha Mica 
Minc of Messrs Eastern Maganese and Minerals Limited , 
Post Office Domchanch , District Hazaribagh and their work 
men in respect of the inatter s specified in the Schedule here 
to annexed ; 


AND WHEREAS the Central Government considers it de 
sirable to refor the said dispute for adjudication ; 


Reference No . CGIT - 2 / 1 of 1972 
Employers in relation to the management of Messrs. 

Chowgale and Company Private Limited , Mormu 
gao Harbour , Goa . 


AND 


NOW , THEREFORE , in exercise of tho powors conferred 
by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernstnt beraby refers the said dispute for adjudication to the 
Industrial Tribunal (No. 1 ) , Dhanbad , constituted under sec 
tion 7A of the said Act. 


Thcir Workman 


SCHEDULE 


Present : 

Shri N. K. Vani , Presidiuy Oncer . 
Appearances : 

For the Employers : - Shri A . S. Devastheli , Labour 

- Adviser . 
For the workrnan :- ~- (i ) Shri Anand S. Vernokar , Work 


Whether the management of Banderchuhe Mich Mine 

of Mohr Eastern Maganese & Minerals Limited , 
Post Once Domchanch , District Hazaribagh , was 
justified in refusing work from 31st March, 1972. to 
Shri Bandhan Hazam employed 15 Pump Khalasi 
at the mine ? If not to what relief is the work 
man cutitlod ? 


INO . L - 28012 / 3 / 72 -LR , IV1 


नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1973 
को . मा . 10. - जापगिक नियोजन ( स्थाई नाश) अधि 
नियम , 1946 (1946 का 20 ) की धारा 2 के खE (ग ) के अनुसरण 
में , केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के श्रम और एनास मंत्रालय की 
नधिसूचमा सं . मा . ना . 612 , तारीख 7 मार्च, 1963 में निम्न 
सिखस और संशोधन करती है , अति : 


( ii ) Shri George Val , General Secretary , Gon Minine 

Labour Wolfan Union , Goa . 
I moustry Iron Ore Minas 
Industry : Iron Oro Mines . State Goa, Daman and Diu. 
Bombay , the 16th December , 1972 . . 

AWARD 
By Order No. L - 29012 / 22 / 71 -LRIV dated 13th January , 
1972 Central Goveroment in the Ministry of Labour and Re 
habilitation (Department of Labour and Employment ) in 
exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 
ot 1947 ) referred to the Tribunal for adjudication an Indust 
rial displite existing between the employer in telation to the 
management of Messrs Chowgule and Compatiy Private 


- 


Am2 


. NPU - 


- 


- 


- - - - - - - 


- - 


- 


A 


- VA 


TO 1 .22 


" 


. - - . - 

..- 


- - - - 
. - . - . . 


- - 
- - - .. - . -. 


- 


L U - 

. . 


-SL 
V . Jura 


- 


- 


- - - - - 


272 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 20 , 1973/PAUSA 30 , 1894 

[PART 11 

- - - - - - - - - - 
Limited , Morinugao -Harbour, Goa and their workman in res 

( vi ) By its letter dated 29th May , 1967 it informed the 
pect of the matters specified in the schedule as mentioned 

workman concerned that it was pleased to tako him 
bolow : 

up as a trainco and increase tho stipend to 

Rs. 200 / - per month . 
SCHEDULE 

(vii ) Shri C . F . Jaffries was the Superintendent of the 
- Whether the action of the inanagement of Messrs , 

Plant where Shri Vernukar was undergoing train 
Chowgule and Company Private Limited , 

ing . He reported that Shri Vernekar had not come 
Morniugno Harbour, in terminating the services of 

upto the required stundard and was not proficient 
the workman Shri Anund S . Vernekar, trainee in 

as he believed himself to be. He also reconibiend 
Electrical department Palletisation Plant, Palc 

ed that Shri Vernekar s appointment bo terminated . 
Miney in their letter No . STAFF / TL / 53 , dated 

In pursuance of this report Shri Verncker way in 
the 27th June , 1969 and conscqucntly not offering 

formed by its letter dated 27th June, 1969, that his 
him the post of Chargc - hand in the grade of 

training would be discontinued with cffcct from 
Rs. 300 - - 15 — 390 - 20 - - 510 after the completion 

1 - 7 - 1969. His appointment was terminated strictly 
of the training period was justifiable ? If not, to 

in accordance with the letter of appointment dated 
what relief is the workman entitled ?" 

1st November , 1966 . His Services were tormi. 

nated bonafide. 
2 . The facts giving rise to this reference are as follows: --- - 
The workman Shri Vernekar first raised an in 

5 . The affocted workman Shri Vernekar has filed written 
dustrial dispute by his letter dated 28th September , statement at Ex . 1 / W and rejoinder at Ex . 3 / W . He has 
1970 with the Asstt. Labour Cominissioner , Govt . examined himsclf as a witness at Ex , 17 / W . 
of Goa, Daman and Diu , Panaji regarding his ter 
mination of services . On account of management s 

6 . According to Shri Vernekar : 
objection regarding the State Government s juris 
diction over the dispute , the Asstt . Labour Commis 

( i) After completion of six months trial period he was 
sioner , Panaji advised thc workman to approach 

taken up as å trinee for a period of two years on 
the Assistant Labour Commissioner ( 0 ) Vasco -dc 

a stipend of Rs. 200 / - per month . His stipend 
Gama because he was satisfied that the establish 

was increased to Rs. 250 / - with effect from 1st July , 
ment in question fell in the Central Sphere and 

1968 . He completed the period of training on 
becauso the Central Government was the appro 

30th June, 1969 . After the completion of this 
priate authority in this respect 

period he was not absorbed as Charge- hand . 
During the period of probation and training 

he was never informed at any time by the 
( ii) On account of this the workman Shri Vernekar 

company that his work was unsatisfactory and not 
raisd an industrial dispute before the Asstt . Labour 

upto the mark . His stipendary training was dis 
Commissioner ( C ) Vasco -de-Gama. Asstt . Labour 

continued with effect from 1st July , 1969 as he had 
Cominissioner ( C ) Vasco -dc-Gama tried to bring 

completed training period as mentioned in Com 
about conciliation but in vain . He therefore made 

pany s letter dated 27th June, 1969. Ex. 9 / E . 
failure of conciliation report to the Government, 
who in its turn referred this reference to this Tri 

(1 ) Shri Raghuvir Joined the company as a probationer 
bunal for adjudication . 

after him . His training period was over after comp 

letion of his training period . He was given the 
3 . Messrs . Chowgule and Company Private Limited , Goa 

job of Charge- hand though he was junior to him . 
(hereinafter referred to as the Company have filed writteu 

( iii ) As he was discontinued after the training period 
statement at Ex , 2 / E and rejoinder at Ex. 4 / E , 

was completed and not prior to that, the company s 

Action in not giving him the post of Charge-hand , 
4 . According to the company , 

Though there was a vacancy , is illegal. 
(i) This reference is not maintainable as the causc of 
Shri Vernekar has not been espoused by any work 

( iv ) During the period of training the company found 
men employed by the company or by the union . 

his work satisfactory . The company issued certi 

Gicates to him from time to time, vide Ex . 10 / W 
( ii ) Section 2A under which this reference has been 

to 12 / W and 14 / W to 15 / W . As his work was 
made is bad in law , Section 2A of the Act is void 

found satisfactory throughout there was no justifi 
and illegal as it offends the provisions of Article 

cation for the company to discontinue hiin with 
14 of tho Constitution . 

out giving the post of Charge-hand . 
( iji ) This Court has no jurisdiction to entertain this 

( v ) On these grounds he claims that he should be re 
reference as it is not an industrial dispute und 

instated with continuity of service and back wagey . 
because Section 2A is void and bad in law . 

7 . Shri Vernekar, the affected workman has produced 
( iv ) The workman Shri Vernekar was holding a dip 

documents as mentioned below : 
loma in Electrical Engineer . He had no previous 
experience . Ho applied for the post of Electrical 

( 1 ) Copy of letter dated 8th May , 1967 from the 
Engineer . Ho was informed that the management 

Superintendent to the Principal, Government Poly 
Was willing to take him up as a traince on the fol 

technic , Belgaum --- Ex. 10 / W . 
lowing , amongst other, conditions. 

(ii ) Copy of Certificate dated 28th October , 1967 issued 
" ( 1 ) Ho will be on trial for a period of 6 months 

by the Superintendent to Shri Vernokar - Ex . 
and would be paid a stipend of Rs. 150 / - per 

11 / W . 
month , 

, ( iii ) Copy of Certificate dated 20th September, 1968 
( 2 ) On satisfactory completion of trial, he would be 

issued by the Superintendent to Shri Vortekar - Ex. 
taken for training for a period of 2 years and 

12 / W . 
his stipond : wowd be increased from time to 
time upto Rs. 250 /- per month , 

( iv ) Copy of letter dated 27th Juno , 1969 from the 

Director to Shri Vurnekar - Ex . 13 / W 
( 3 ) On completion of training , he might be absorbed 
ug Charge -hand provided a vacancy arose then . 

( v ) Copy of certificate dated 2nd July, 1969 from the 
If in principle , ho agreed to join as trainee , he 

- Superintendent to Shri Vernekar - - Ex. 14 / W : 
was required to inform the company within 7 

(vi) Copy of Certificato dated 2nd July , 1969 from the 
days to enablo the company to issue a letter 

Superintendent to Shri Vernekar -- Ex. 15 / W . 
of appointment in his favour. " 

(vii ) Copy of Training Certificate dated 27th Junc . 1969 
( y ) As Shri Vernckar accepted the conditions mentioned 
in its lotter dated 2161 October , 1966 , a lettet offor 

from the Director- Ex. 16 / W , 
ing bin an appointment is the Company as a 

(viii ) Igcrement in stipend Sorter from the Company. Ex : 
trainte was issued ... 

18 / W . 
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REASONS 


py of letter dated 14th August, 1969 from Shri 
A . S . Vcrnekar to Mr. V . D , Chogule - -Ex . 19 / W . 


Point No. i uod li. 

11 . Shri Devasthali , Labour Adviser of the company con 
tends that the dispute between the company and Shri 
Vernckar is not an industrial dispute because this is it dis 
putu between the employer and a single individual and be 
cause the same is not raised by a body of employees or by 
the union . 


(x ) Copy of letter dated nil from Shri Vernekar to Shri 

V S . Chowgulc Ex. 20 / W . 
(xi) Cory of letter dated nil from Shri Vernekar to the 

Director Ex . 21 / W . 
( xii ) Copy of letter dated 2nd July , 1970 from Shri 

Vernekar to the Director - Ex. 22 , W . 
(xiii ) Copy of letter dated 13th July , 1970 from Shri 

Vernekor to the Director - Ex. 23 / W . 
( xiv ) I.etter dated 13 / 15th June , 1970 from the Com 

pany addressed to Shri Vernekar - Ex. 24 / W . 
(xv ) Cory of confidential report Ex . 28 / W . 


In support of this contention le relics on Section 2 (k ) of 
the 1. D . Act , 1947 . 
12. Section 2 ( k ) of the I. D . Act, 1947 is as follows. -- 
" ( k ) industrial dispute means any dispute or difference 

hetween cmployers and employers or between emp 
Toyers and workmen or between workinen and 
workmen , which is connected with the employ 
ment or non - employment or the terms of employ 
ment or with the condition of labour, of ani 
person " 


8 . The company has examined two witnesses on its behalf, 
They aje S / Shri B . P . Manoji and Yeshwant Govind Prabhu 
Ex , 25 / E and 29 / E respectively . The company has pro 
duced annexures with the written statement Ex . 2 / E . They 
are as follows : 
(i) Copy of letter dated 21st October , 1966 addressed 

to Shri A . S . Vernekar - Ex. 5 / E . 
( ii ) Copy of letter dated 1st November , 1966 addressed 

to Shri A . S . Verockar Ex. 6 / E . 
(ii) Copy of letter dated 9th November, 1966 from 

Shri A . S . Vernekar to the Director of the com 

pany - Ex . 7 / E . 
( iv ) Copy of letter dated 29th May, 1967 addressed to 

1 . S . Vernekar — Ex , 8 / E . 
( v ) Copy of letter dated 27th June , 1969 addressed to 

Shri A . S . Vernekar - -Ex. 9 / E . 


13. A perusal of the above Section shows that prima facie 
the present dispute between the company and Shri Verrekat 
is not an industrial dispute within the meanings of Section 
2 (k ) of the 1. 0 , Act 1947 because it is not a dispute between 
the employer and a body of workmen and because it is a dis 
pute between the employer and a single workman . 


14 . Section 2A of the I, D . Act, 1947 has been inserted by 
Act 35 of 1965. This Section 24 ig As follows: 


" 2 . A DISMISSAL ETC . OF AN INDIVIDUAL 

WORKMAN TO BE DEEMED TO BE AN INDUS 
TRIAL DISPUTE – Where any employer discharges , 
dismisses , retrenches or otherwise terminates the 
services of an individual workman , any dispute or 
difference between that workman and his employer 
connected with , or arising out of , such dischargc , dis 
missal, retrenchment or termination shall be deemed 
to be an industrial disputo notwithstanding that no 
other workman nor any union of workmen is a 
party to the dispute ." 


15 . In view of the introduction of Section 2 . A referred to 
above there cannot be any doubt that the dispute between an 
cmployer and a single workman becomes an industrial dis 
pute though no other workman or any union or workinen is 
à party to the dispute . 


3 


The company has also produced some documents as men 
tioned below : 

(i) Original confidential report at x . 26 / E . 
( ii ) Letter dated 26th June , 1969 from Shri C . F . Saffrios 

at Ex . 27 / E . 
( iii ) Extract of report on Shri _ A , S. Vernekar by Shri 

C . F . Jeffries, at Ex . 30 / E , 
( iv ) Form of Service agreement Ex . 31 / E . 

( v ) Copy of certified Standing orders at Ex. 32 / E . 
9 . From the pleadings and documents on record iho fol.. 
lowing points arise for decision . 
( 1 ) Whether dispute between the company and the emp 

loyee Shri A . $ . Vernekar is an industrial dispute 
within the meaning of Section 2 ( k ) read with Sec 

tion 24 of the Industrial Disputes Act, 1947 ? 
( ii ) Whether this Tribunal has jurisdiction to entertain 

the reference ? 
( iii ) Whether the action of the management of Messrs 

Chowgulc and company Private Limited , Mormu 
guo - Harbour , in terminating the services of the 
workman Shri Anand S . Vernekar, trainee in 
Electrical department Palletisation Plant, Pale 
Mines in their letter No . STAFF / TI / 63 dated the 
27th June , 1969 and consequently not oilering him 
the post of charge hand in the grade of Rs. 300 
15 — 390 — 20 - - 510 after the completion of the 

training period was justifiable ? 
( iv ) If not, to what relief is the workman entitled ? 
( v ) What order ? 


16 . Shri Devasthali , Labour Adviser for the company Co , 
tends that though the present dispute is an industrial dispute 
within the meaning of Section 2 - A of the I. D . Act, 1947 , yet 
the referenco made to this Tribunal is bad in law because 
Section 2A is void and illegal, as it offends the provisions of 
Article 14 of the Constitution . In support of this , be relies 
on the ruling of the Calcutta High Court in the case between 
Jutc and Jutę Goods Buffer Stock Association Vs. The 
Second Industrial Tribunal of West Bengal and others , report 
cd in 1972 Lab . I. C . 503. This ruling is as follows: – 


" Section 2 - A is void since the power of Government 

under Section 10 is un principled as applied to cases 
of individual disputes deemed to be industrial dis 
putes under Section 2 - A . AIR 1957 SC 329 and 
AIR 1957 SC 332 Rol, on AIR 1970 Mys . 171 and 
AIR 1970 Delhi 60 and AIR 1970 Mad 82 Distin 
guished . AIR 1971 Punj and Har 60 Doubted . 
( Para . 30 ) . 


The Supreme Court laid down criteria for the exercise of 

discretion under Section 10 for collective disputes do 
not apply to Section 10 references of individual dis 
putes under Section 2 - A because there can be no 
threat of interruption of production or of industrial 
strikes or breach of industrial peace in cases of in 
dividual disputes . 


10 . My findings are us follows: - - 

(i) Yes. 
( ii ) Yes . 
( iii ) Yes . 
( iv ) Not entitled to any relief. 

(v ) As per order . 
33 G of 1- 15. 


Section 10 discretion of the Government is rendered un 

guided on account of its being free to make a refer 
ence in the case of one workman and refuse a 
reference in the case of another although both of 

them may be situated in exactly similar circumstap 
ces. ( Para . 16 ) 
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The Act was enacted for settlement of collective disputes 

individual workman who is discharged , dismissed , 
between employers and workmen . The enactment of 

retrenched or whose services have been terminated 
Section 2 - A destroys the concept of an industrial 

and individual workman who has some other griev 
dispute as a collective dispute . The provisions of 

ance in regard to his employment or conditions 
Section 2 - A do not fit into the general tcxture of the 

thereof, and as the discharge , dismissal or retrench 
Act . ( Para . 18 ). 

ment os termination of services of a workman is of 

graver consequence to a workman than any other 
A right to form Trade Union Association even by cmp 

terms of conditions of employment. By enabling the 
loyers is guaranteed by Article 19 ( 1 ) ( c ) of the 

individual workman to raise a dispute in regard to 
Constitution . Any law which is inconsistent ( as 

bis discharge , dismissal or retrenchment , his cause 
Section 2 - A is ) with that fundamental right is to 

necd not bank upon the support of fellow workers 
that extent rendered void by Article 13 . Thus 80 

as it was prior to the coming into force of S . 2A 
far as collective disputes are concerned the power 

and thus the object for which $ . 2A was introduced 
under Section 10 are valid : but those powers are in 

has been achieved . So long as discharge , Jismissal, 
valid in relation to an industrial dispute deemed to 

retrenchment or termination of services is of greater 
be an industrial dispute within Section 2 - A . Conse 

degrco of grevious consequence to an individual 
quently Section 2 - A which is severable from Section 

workman than any other grievance io pegard to his 
10 is void and as such inoperative in law , in spite of 

employment or conditions thereof, it is open to the 
Section 10 being valid for collective disputes being 

Legislature to provide for a special remedy in regard 
refered to adjudication under Section 10 . (Para , 

to a workman who is discharged , dismissed , retrench 
18 ) . " 

ed or whose services are terminated , while such re 

medy may not be provided for a workman whose 
17 . The above mentioned ruling supports the contention of 

grievance is of lesser gravity ." 
Shri Devasthali that Section 2A of the I. D . Act, 1947 is voici 
and bad in law as it offends the provisions of Article 14 of the 

18 . In the present case Shri Devasthali has not pointed out 
Constitution . There is however, ruling of High Court of any ruling of the Bombay High Court or of Supreme Court 
Mysore in the case between P . Janardhana Shetty and Union 

in support of his contention that Section 2A is void and 
of India and others , reported in 1970 , II , LUJ , page 738 , illegal as it offends the provision of Article 14 of the Cons 
which has taken it contrary view . This ruling is as follows: 

titution , la the absence of specific ruling by the Supreme 

Court or by the Bombay High Court , I rely on the t liling of 
" In the instant case the employecs whose services were 

the High Court of Mysore , which has taken & vicw that Sec 
terminated preferred appeals to the Commissioner 

tion 2 - A is not void . If Section 2 - A is not void and illegal 
of Labour Under S . 39 of the Mysore Shops and Esta 

the dispute raised by Shri Vernekar would be deemed to be 
blishment Act. After S . 2A of the Industrial Disputes 

an industrial dispute though it is not espoused by other work 
Act , 1947 came into force on 1st December , 1965 the 
Labour Conimissioner directed the 

men or any union of workmen . Hence the Central Govern 
employees to 

ment was competent to refer this dispute to this Tribuuul and 
have recourse to the remedy provided under the In 

this Tribunal has got jurisdiction to enlertain this reference . 
dustrial Disputes Act. 

Hence my finding on point Nos. (i) and ( ii ) are us above . 
The employees filed petition before the Commissioner for 

Labour withdrawing the appeals , pursuant to which Point Nos. (ili ) and ( iv ) 
the Commissioner for Labour directed the Labour 
Ollicer to conciliute the dispute relating to such einp 

19 . Admittedly Shri Vernekar joined the company as a 
lovee s termination . The Labour Oflicer conse 

Trainec . He was neither a temporary or permanent enployee 
quently initiated conciliation proceedings by issuing 

of the company . 
notices to the employer and the cmployee. 

20 . Shri Vernekar was . holding a diploma in Electrical En 
In the instant writ petition preferred by the employee ginccring but ho had no previous oxperience. He applied for 

against auch notices issued by thc Conciliation the post of Electrical Engineer , but the company wrote to him 
Officer , it wag contended on his behalf that S . 2A 

that the management was willing to take him up is a traince 
should be struck down as being violative oi 6117. 14 on the conditions mentioned below : 
of the Constitution of India and its enactment was 
beyond the powers of thc legislature . It was further 

" ( 1 ) He will be on trial for a period of 6 months and 
contended that as the dispute relating to discharge , 

would be paid a stipend of Rs. 150 , - per mooth , 
dismissal, retrenchment or termination having taken 
place in tho instance caso prior to 1st December , 

( 2 ) On satisfactory completion of trial, he would be taken 

for training for a period of 2 years and his stipend 
1965 S . 2A had no application and the Commission 
er of Labour had no jurisdiction to direct the Labour 

would be increased from time to time upto 
Officer to conciliate the dispute and the Labour Com 

Rs. 250 / - per month . 
missioner should have disposed of the appcals 

( 3 ) QA completion of training , he might be absorbed as 
under S . 39 of the Shops and Establishments Act . 

chargehand provided a vacancy arose then . If in 
Negativing the contention that $ . 2A was ultra vires of the 

principle, he agreed to join as trainee , he was re 

quired to inform the company within 7 
Act and it was violative of Art. 14 of the Consti 
tution of India , it was held that S . 2A could not be 

able the company to issue a letter of appointment in 

his favour; " 
said to be inconsistent and repugnant to the object 
of the Act . When a subsequent Act amends the 

21. As Shri Vernekar accepted thọ conditions inentioned 
earlier Act in such a way as to incorporate itscif or 

above , he was appointed as a trainec . 
Els part of itself, into the curlier Act , then the earlier 
Act must thereafter be read and construed as if the 

22 . After the completion of 6 months trial period the 
altered words had been written into the earlier Act company informed him that it was prepared to take him as 
with pen and the old words scored out so that there 

1 traince and increased the stipend to Rs . 200 / - per month 
after there is no need to refer the amending Act at 

by its letter dated 29th May , 1967 produced at Ex . 8 ; E . 
all. The words industrial dispute occurring in the 
preamblo of the Act , are vide enough to cover dis 

23 . The company s contention is that during the training 
pute between an employer and singlo employce and period Shri Vornekar s work was not found satisfactory . that 
as such individit .L 

ting to discharge , dis Shri C . F . Jefferies who was the Superintendent, under whom 
misgal or rctrcnchiricut would not be construed to be Shri Vernekar was undergoing training made a lcport that 
outside the scope of the Industrial Disputcs Act , As Shri Vernekar had not come upto the required standard and 
the legislature WAN compuluilt to introduce S . JA he is not as proficient is he bclicves to be. He also re 
under Entry 22 in list mi to Schedule 7 of the Cons commended that Shri Vernckar s appointment be terminated , 
titution of India . The suid entry is vide enough to and that in pursuiance of this report Shri Vernekur s train 
include industrial and labour disputes between an in 

ing period was discontinued with cffcct from 1st July , 1969 
dividual employcc and his cmployer . 

by letter dated 27th Junc, 1969 produced at Ex . 9 / E . The 

company however contends that his discontinuance of train 
It was further held that the said S . 2A did not offend , ing period was strictly in accordance with the letter of up 

Art. 14 of the Constitution of India , as there is an pointment dated 1st November , 1966 and that it was not 
intelligible differentia which distinguishes an malafide. 
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24 . At the outset it may be noted that tho company has Vernekar was found sleeping while on duty and that in that 
not examined Shri C . F . Jefferies, Superintendent of the l espect he was charge- shceted and found guilty of his mis 
Plant where Shri Vernekar was undergoing training . The conduct. In the absence of documents bearing signalure of 
company has however examined two witnesses in Schri Shri Vernekar in token of his having received warning for 
B . P . Manoji ani Yeswant Govind Prubhu at Ex. 25 / E and sleeping while on duty suspicion about this allegation 
Ex . 29 / L respectively and produced confidential report at ariscs. 
Ex . 26 / E and Etrict of report on Shri A . S . Vernchur by 
Shri C . F . Jellcrics at Eix . 30 / L . 

34 . Shri Prabhu , Ex . 29 / E has produced the extract of 

report on Shri A . S . Vernekar by Shri C . F . Jcffçrics for the 
25. Shri B . P . Manoji, Fr. 25 / £ şays in his evidencc that year 1967 -68 at Ex. 30 / E . It is as follows: 
he has mentioned in his confiicntial report dated 2012 June , 
1969 Ex , 26 / E that the performance of Shri Vernckür was 

“ Extract of report on Mr. A . S. Vernekar, by Mr. C.F . 
between average and below average in respect of 4 items 

Jeffcrics. 
Out of 6 , that he was found sleeping while on duty , that in 

67 -68 
that respect he was charge - shceted and found guilty for mis 
conduct. He further Suys in his evidence that he has men 
tioned in his couidential report that Shri Vernekar should 

Mr. Vernekar, transferred to Palc from MOHD is now 
not be confirmed . 

working on shift electrical maintenance side. Un 

fortunately he is not as proficient as hc bolicvcs him 
26 . Messrs Crawford Bayley and Company is the Solicitor 

self to be. In his attendance he is regular but in his 
of thc Company . Written stalement in this case WUS Gled) 

ability he is only average ." 
by Messrs Crawford Bayley and Company on bchalf of thic 
company and copy of the şarno was given to Shri Vernekut, 

35 . On the evidence of Shri Prabhu, Ex. 29 / E , document 
Copy supplied to Shuri Vernckas hus yot Annexure C which 

Ex . 30 / E is the original record . This extract does not bear 
purports to be a copy of confidential report dated 26th June , 

the signature of Shri C . F . Jefferies , it does not hear any dale , 
1969 . 

If şuch is the condition of the original record , it cannot be 

given any weight. It was the original report given by Shri 
27 . On comparing the copy supplied to him with the ori 

Jefferies one would expect his signature and date on it in ordi 
ginal conſidential report produced at Lx . 26 / E , it will be 

nary course . In the absence of his signature on it and date , 
clear that there are no tick marks in column 2 and voluinn 

it is difficult to hold that Ex . 30 / E is the original report made 
1 of the copy of the confidential report Ex , 

by Shri Jefferies , 
28 / W regarding average and below average , which will be 
found in the original confidential report Ex . 26 / E . In the 

36 . Shri Vernekar has produced number of certificates at 
absence of these tick marks in the copy Ex . 28 / W supplied Ex . 10 /W10 12 / W , 14 / W to 15 / W . These certificates were issu 
to Shri Vainckar, no weight can be attached to the tick ed by the Superintendent . These certificates show that his work 
Marks shown in the original confidential report Ex . 26 / E was found satisfactory . These certificates are contrary to the 
for showing that the performance of Shri Vernekar was confidential report made by Shri Jefferies , Superintendent . As 
average and below average in respect of 4 items out of 6 . these certificates are contrary to the confidential report made 
On the admission of Shri Manoji , Ex. 25 / E , adverse remarks by Shri Jefferies, no weight can be attached to the confidential 
made against Shri Vernekar were not communicated to him 

reports made by him . 
hecause he was not supposed to convey the same. 

37. It is contended that these certificates were given for 
28 . Company s other witness Shri Prabhu, Ex . 29 / E on particular purpose l. e , to cnablc Shri Vernekar to scck emp 
the other hand says in his evidence that it was Shri loyincnt clsewhere , though his work was not found satisfac 
Manoji s duty to communicate the adverse remarks to Shri tory . If that bę so the company was keeping him in dark 
Vernekar , He says that the existing practice in respect of ness . It was the duty of thc Ollicer to convey the adverse 
adverso remarks is that the head office will not comuni remarks to Shri Vernckar to enable him to show improvement 
cate the adverse remarks to tho individuals concerned direct in his work . By not conveying the adverse remarks, he has been 
ly , but various In - Charges of the establishmcat conciunicato deprived of the opportunity to show improvement in the work . 
the adverse remarks to the persons concerned verbaliy . 

By the certificates , given to him , stating that his work was 

found satisfactory , Shri Vernekar must have been misled . 
29 . Shri Vernekar , emphatically states in his evidence that 
during the period of probation and training he will never 

38 . Shri Vernekar emphatically states in his evidenco Ex. 
informed at any time by the Company that his work was 

17 / W that during the period of probation and training the 
unsatisfactory and not upto the mark . 

company found his work satisfactory and issued certificates to 

him from time to time vide Ex . 10 / W to 12 / W , 14 / W and 
30 . Considering his evidence and having regard to the ad 13 / W . From the evidence of Shri Vernekar coupled with 
mission given by Shri Manoji , Ex . 25 / Ě that adverse rc other circumstances regarding confidential reports referred to 
mark , made against Shri Vernckar were not conmi 

above and the certificates given to Shri Vernekar , Shri Vernc 
1o him in writing , because he was not supposed to convey kar s work must not have been unsatisfactory . 
the same, I am of the view that no woight can be attached to 
the original confidential report Ex . 26 / E produced on 

39 . If Shri Vernekar s work was not unsatisfactory whether 
record . 

there was obligation on the company to give tho post of 
charge -hand to him on completion of his training period , on 

the basis of itcm 3 in Ex. 5 / E . Item 3 in Ex , 5 / E is as 
31. Shri Manoji , Ex . 25 / E says in his evidence that Shri 

follows: 
Vernckar was found sleeping on duty , that on account of this 
he was charge - sheeted and found guilty of the mis - conduct. 

" ( 3 ) On completion of training you may be absorbed as 
He furtber says that this fact has been mentioned in his 

chargchand , provided a vacancy arises then ." 
report. 

40 . In the present case Shri Vernekar s evidence Ex . 17 , W 
32 . It appears from the cross -cxamination of Shri Manoji, shows that Shri Raghuvir joined the company as probationer 
Ex . 25 / E that if anybody was found sleeping on duty this after him and that his training period was over after his 
was to be reported to the Superintendent and to the clepart training period. He was given the post of Chargehand though 
mental head and that Shri Vernckar was informed in writ hc was junior to him , in vicw of this evidence , there can 
ing that he was found sleeping . He further says that Shri not be any doubt that there was vacancy of chargehand 
Vernekar s signature was not taken on tho duplicato in token and that the same could have been given to Shri Vernekar 
of warning served on him . He however denies the suggestion instead of his junior Shri Raghuvir . 
that Shri Vernekar was never found sleeping while on duty 
and that he was not telling the truth when he says that he 

41. In this case the training period of Shri Vernckar was 
was warned twice for misconduct on this account, 

completod on 30th June , 1969 but after the completion of this 

period he was not absorbed as charge Hand though there was 
33 . In the present case the company has not produced a Vacancy . Instead of absorbing him as Chargehand , his 
any satisfactory and convincing evidence to show that Shri stipendary training period was discontinued with effect from 
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1st July , 1969 by letter dated 27th June, 1969, though the 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , (करार ) 1947 की धारा 10 - के अधीन 
same was completed . 


बीच 


- - .. 


.. . . 


.. 


. - 


- . 


. 


. . 


- 


42 . From item 3 in Ex. 5 / E , it appears to me that there 
was no obligation on the company to absorb Shri Vernekar 
as Charge Hand though there would be vacancy and though 
his work would be found to be satisfactory . It was in the 
discretion of the company ( as per Ex. 5 / E ) whether to 
absorg Shri Vernekar as Charge Hand or not. As it was 
not obligatory on the company to absorb Shri Vernekar as 
Charge Hand on the basis of the appointment letter Ex , 
5 / E , accepted by Shri Vernekar , Shri Vernokar cannot make 
any grievance about the company s exercise of the discretion 
in not absorbing him as Chargehand . It cannot be said 
that the company s action in discontinuing Shri Vernekar s 
training period by letter dated 27th June, 1969, Ex. 9 / E on 
completion of his training period and not absorbing him 
as Charge Hand is illegal and unjust. Hence Shri Vernekar 
is not entitled to any relief. Hence my finding on point Nos. 
( iii) and ( iv ) are as above. 


नियोजकों के प्रतिनिधी 

श्रमिकों के प्रतिनिधी 
1. श्री जी० बामाइग्राह भागीदार । श्री ए . एम . मालेबेन्नुर , अध्यक्ष । 
ममर्स गोग्गागुरुमन्थाइयाह एण्ड जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल 
अदर्स , सन्दुर । 

प्रोक्साइट् खान श्रमिक यूनियन , 
2. श्री जी . सारभाइभाह , भागीदार , पापिनायाकानाहाल्ली । 

मैसर्स गोग्गागुरुसन्धाश्याहू, एण्ड 
ब्रदर्स , सन्दुर । 


- - 


___ - . - - - 


Point No. ( v ) 

43 . In vicw of the above findings ( pagg the following 
order : 


ORDER 


(i ) It is hereby declared that the action of the manage 

ment of Messrs Chowgule and Company Private 
Limited , Mormugao Harbour, in terminating the 
services of the workman Shri Anand S . Vernekar, 
trainee in elcctrical department Palletisation Plant , 
Pale Mines in their letter No. STAF / TL / 53 dated 
the 27th June , 1969 and consequently not offering 
him the post of Charge Hand in thc grade of 
Rs. 300 - - 15 . - 390 - 20 - 510 after the completion 
of the training period was justifiable and that he 

is not entitled to any relief . 
( ii) Award is made accordingly . 
(iii ) No order as to costs . 

N . K . VANI, Presidiog Officer. 


पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रौद्योगिक विवाद को डी . 
बी० रामचन्द्रन , सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) हैदराबाद के माध्यस्थम् 
के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है । 
I. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : " क्या सर्वश्री हनुमानथाप्पा और 

टकाप्पा , जिन्हें ड्रिलर्स के रूप 
में नियोजित किया गया था , ने 
स्वैच्छिक रूप से स्याग-पत्र दिया , 
यदि हो तो क्या वे किसी अनुतोष , 
जिसमें पुननियुक्ति और पुन 

नियोजन शामिल है , के हकदार है । 
II. विवाद के पक्षकारों का विवरण , 
जिसमें अन्तर्वलित स्थापन का 
उपक्रम का नाम और पता भी 

सम्मिलित है । . 
1 . श्री जी० बासाइनाह , भागीदार , श्री ए० एस० मालेबेन्नुर , अध्यक्ष , 

मैसर्स गोग्गागुरुसन्थाइयाह एण्ड जम्बुमाथा लौह अयस्क और लाल 
बदसं , सन्दुर । 

आक्साइड खाम श्रमिक यूनियन , 

पापिननायाफ्नाहारूती । 
2 . श्री जी० सारभाइभाह , भागीदार, 

मैसर्स गोग्गागुरुसन्थाईयाह , एण्ड 

अदर्स , सन्दुर । 
III. यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों 

का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका 
नाम । 
जम्बुनाथा लौह अयस्क और लाल 
आक्साह खान श्रमिक यूनियन , 
पापिनायाकानाहारली , हास्पेट 
ताल्लुक , बेल्लारी जिला , मैसूर 

राज्य । 
IV. प्रभावित उपक्रमों में नियोजित 

कर्मकारों की कुल संख्या 150 है । 
v . विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यत : 

प्रभावित होने वाले कर्मकारों की 
प्राक्कलित संख्या : दो है । 

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध कर 
होगा । 

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय 
के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ावा जाय , 
देगा । यदि पूर्ववणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है तो माध्य 
स्थम के लिए निदेश स्वत : रद्द हो जायगा , और हम नए माध्यस्थम के लिए 
बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 


नई दिल्ली , 9 जनवरी, 1973 


बावेश 


का० प्रा० 191----यत : मैसर्स गोग्गागुरू सस्थाप्राइयाह एण्ड अदर्स 
बान मालिक , सन्दुर के प्रबन्धतंत्र से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व जम्बुनाया लौह अयस्क और लाल प्राक्साइड 
बान श्रमिक यूनियन , पापीनायाकानाहारुली करती है , एक प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 

और यतः उक्त , कम्पनी और यूनियन ने प्रौद्योगिक विवाद अधिनयम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10-क को उपधारा ( 1 ) के उप 
मन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें 
गणित व्यक्तियों के माध्यस्थम् के लिए निदेशित करने का करार कर लिया 
है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय मरकार को भेजी 


अतः प्रज , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10-क को उपधारा ( 3 ) के उपबन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को , जो उसे 28 दिसम्बर, 1972 को 
मिला था , एप्तद्वारा प्रकाशित करती है । 
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fait 21 f64ac, 1972 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 


It is licreby agreed between the parties to refer the following 
dispute to the arbitration of Shri D . V . Ramachandran , Assi 
stant Labour Commissioner ( Central), Hyderabad . 


नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


1. 801- to afha, mata, 1. 2 - T TO A RT, 
मैसर्स गोग्गागुरुसान्धाइग्राह एण्ड अध्यक्ष, जम्बुनाथा लौह अयस्क 
TÁI 

और लाल प्राक्साएइ खान श्रमिक 

युनियन । 
2. 7,0 /- 570 FTTHEATE , MICH , 

मैसर्म गोग्गागुमसानथाइआह. एण्ड 


Specific matters in dispute : 
“ WHETHER S /SHRI HANUMANTHAPPA AND TAKA 
PPA EMPLOYED AS DRILLERS VOLUNTARILY RE 
SIGNED , IF SO , WHETHER THEY ARE ENTITLED 
FOR ANY RELIEF INCLUSIVE OF RE - INSTATEMENT 

OR RE - EMPLOYMENT ” 


( ii ) Details of the parties to the dispute including the name 

and address of the establishment or lindertaking. 


साक्षी 


1, Shri G . Basaiah , 

Shri A . S . Malebennur, 
Partner , 

President, 
M /s . Goggagurusanthaiah & Bros, Jambunatha Tron Ore 
Sandur, 

& Red Oxide Mines 
Workers Union , Papi 
nayakanahalli. 


1. 8015 TRIUT THAT, TUE . 

1994 , ( ETH ) ATTI 


2. TO TUTE , 39 utfofta 

सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
था कार्यालय, बेल्लारी । 


[ ( -29013/ 5/ 72- 713409 ] 

एम० एस० सहास्त्रानामन , 


New Delhi, the 9th January , 1972 


2 . Shri G . Sarbhaiah , 

Partner , 
M /s . Goggagurusanthaiah & Bros, 
Sandur . 
( iii ) Name of the Union if any represented the workmen 

in question . 
Jumbunatha Tron Orc & Red Oxide Mines workers, 
Union , Papinayakanahalli , Hospet Taluk , Bellary 

Disstt . Mysore State . 
(iv ) Total number of workmen employed in the undertakings 

is 150 . 
(v ) Estimated number of workmen aſſected are likely to be 

affected by the dipsute is 2 . 


ORDER 


S . O . 191 – Whercas an industrial dispute exists between 
the management of Messrs. Goggagurusanthaiah and Brothers , 
Mine Owners, Sandur and their workmen represented by the 
Jambunatha Iron Ore & Red Oxide Mines Workers , Union , 
Papinayakanahalli. 

AND WHEREAS the said company and the Union have by 
a written agreement in pursuance of the provisions of sub - sec 
tion (1 ) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 
(14 of 1947 ) agreed to refer the said dispute to arbitration of the 
persons nicntioned therein and a copy of the said arbitration 
agreement has been forwarded to the Central Goveroment; 


We further agree that the decision of the Arbitrator shall 
be binding on us. 


The Arbitrutor shall make his Award within a period of 
three months or within such further time as is extended by mut 
ual agreement between us in writing. In case the Award is not 
within the period aforementioned the reference to arbitration 
shall stand automatically cancelled and we shall be free to nego 
tiate for fresh arbitration , 

Dated , the 21st December, 1972 . 


NOW THEREFORE , in pursuance of the provision of sub 
section ( 3 ) of section 10A of thc Industrial Disputes Act, 1947 
( 14 of 1947) , the Central Government hereby publishes the said 
arbitration agreement which was received by it on the 28th 
December, 1972 . 


- 


- 


- 


- 


(Agreement) 


AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE 

INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 BETWEEN 


Signature of the parties 
Representatives of Employers Representative of the 

workmen 
- - - - - -- - - - . - . - - . - - - - - - - - -- 
1 . Sd / - G , BASIAH 

1 . Sd / - A . S . MALEBE 

NNUR 
Parlenr , 

President, 
M / s . Goggagurusanthaiah & Bros . Jambunatha Iron Ore 

& Red Oxide Mines 

Workers Union . 
2 . Sd /- G . SARBHIAH 

Partner , 

M /s. Goggagurusanthaiah & Bros. 
Witness25 


Representatives of Employers 


Representative of work 

men 


- I - 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


J , Shri G . Basajah , 

Partner , 
M /s . Goggagurusanullaiah & 
Bros . Sandur . 


Shri A . S . Malebennur, 
President , 
Jambunatha Iron Orc 
& Red Oxido Mines 
Workers Union , Papi 
nayakanahalli . 


Sd / 

Sd / 
1 . G . NARAYANASWAMY 2. P . RAGHAVAN 

Assistant Labour Commissioner, UDC , Office of tlic 
(Central) Bellary . 

A . L . C . (C ), Bellary 

[No, L-29013/5 /72-LR . IV ) 
S .S . SAHASRANAMAN , Under Secy. 


. - . - . . 


2 . Shri G . Sarbhajah , 

Partner , 
M /s . Goggagurusanthaiah & 
Bros. Sandur . 


. - . . . 
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. . नई दिल्ली , 8 जनवरी, 1973 

- 

न दिल्ली 
___ का . आ . 192 . - कर्मचारी भविष्य निधि तथा कदम्ब पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 5- ध की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम , रोजगार और पुनवास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
की अधिसूचना संख्या का . आ . 3011, तारीख 29 अगस्त , 1968 में 

आंशिक उपांतरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री आर . के. रस्तोगी को 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने 
में सहायता देने के लिए, समस्त , असम , मणिपुर , त्रिपुरा , नागालैण्ड 
और मेघालय राज्यों तथा मिलाराम और अरूणाचल प्रदेश के संघ 
राज्य क्षेत्रों के लिए एतद्वारा प्रादेशिक भविष्य निधि नियुक्त 
करती है । 

[ संख्या 33 (2)/ 68 -भ . नि.-1(1) ] 
New Delhi, the 9th January, 1973 


नई दिल्ली , 11 जनवरी , 1973 . 
का . आ . 194 . - कर्मचारी भविष्य निधि और कटाम्प पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा 
(1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा सर्वश्री एम . सी . हिरूयानाधन और एम . केरावन को उक्त 

अधिनियम और उसके अधीन विचित स्कीम के प्रयोजनों के लिए 
केन्द्रीय सरकार के या उसके नियन्त्रणाधीन किसी स्थापन के सम्बन्ध 
में या किसी रेल कम्पनी , महापत्तन खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित 
उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन के सम्बन्ध में या ऐसे स्थापन के 
सम्बन्ध में जिसकी एक से अधिक राज्य में शाखाएं या विभाग झों , 
सम्पूर्ण तमिल नाड, राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त है । 

[ संख्या 4- 12015 ( 5) / 71 - पी. एफ .-1 ] 

दलजीत सिंह, अवर सचिव 


S. 0 . 192. - In exercise of the power sconferred by sub 
section ( 2 ) of section 5D of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) and in 
partial modification of the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabili 
tation ( Department of ILabour and Employment ) No . S . O . 
3011 dated the 29th August , 1968, the Central Government 
hereby appoints Shri R . K . Rastoši as the Regional Provident 
Fund Commissioner for the wholc of the States of Assam , 
Manipur, Tripura , Nagaland and Meghalaya and the Union 
Territorics of Mizoram and Arunachal Pradesh to assist the 
Central Provident Fund Commissioner in the discharge of 
his duties . 

[ No. 33( 2) /68 -PF.I (i)] 


New Delhi, the 11th January, 1973 
S . O . 194 . - - In cxcrcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employecs Provident Funds 
and Family Pension Fund Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , the Cen 
tral Governnicnt hereby appoints Sarvashri M . C . Hirutha 
yanathan and N , Kesavan to be Inspectors for the whole of 
the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Act 
and of any Schornc framed thereunicr in relation to any es 
tablishment belonging to , or under the contiol of the Central 
Government or in relation to any establishment connected 
with a railway company , a major port, a inine or an oillield 
Or a controlled industry and in relation to establishments hav 
iny departmenis Cr branches irl Imore than one State. 

[ No . A - 12015 / 5 / 71 - Pr. I] 


DALJIT SINGH , Under Secy. 


O 


नई दिल्ली , 11 जनवरी , 1973 

____ आवंश 


नई दिल्ली, 10 जनवरी , 1973 
का . आ . 193 .-- कर्मचारी भविष्य निधि और कटम्न पेंशन 
निधि अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 13 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार 
के श्रम , रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
की अधिसूचना संख्या का . आ , 3012 तारीख 29 अगस्त , 1968 में 
आंशिक उपांतरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर. 
के . रस्तोगी को उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित । 
स्कीमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणा 
धीन किसी स्थापन के सम्बन्ध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन , 
खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से सम्बन्धित किसी स्थापन 
के सम्बन्ध में सम्पूर्ण असम , मणिपुर , त्रिपुरा , नागालैण्ड और मेघालय 
राज्यों तथा मिजाराम और अरुणाचल प्रदेश के संघ राज्य धोत्रों के 
लिए निरीक्षक नियक्त करती है । 

___ [ सं . 33(2) / 68 -भ . नि . (1) (2) ] 
New Delhi , 10th January , 1973 
S . O . 193 . - -In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , and in 
partial modification of the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour , Employment and Reha 
bilitation ( Department of Labour and Timployment) No . 
S . O . 3012 dated the 29th August , 1968, the Central Gov 
ernment hereby appoints Shri R . K . Rastogi, to be an Ins 
pector for the whole of the States of Assam , Manipur , Tri 
pura , Nagaland and Meghalaya and the Union Territories on 
· Mizoram and Arunachal Pradesh for the purposes of the said 
Act and the Schemes framed thereunder , in relation to any 
establishment belonging to , or under the control of the CC1 
tral Government, or in relation to any establishment connect 
ed with a railway company, a major port, a minc or en oil 
field or a controlled industry . 

[ No. 33 / 2 / 68 - PF-I ( ii ) ] 


का . आ . 193 - यत : केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे 
उगाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स युनि 
वर्सल क्लीयरिंग एण्ड फारर्डिग एजेंसी, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्यकारों के बीच एक औद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 
____ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना यांछनीय समझती है ; 
___ अतः, अब, औद्योगिक विवाच अधिनियम , 1947 (1947 का 
11) की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( घ ) द्धारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त 
विवाद को उजल अधिनियम की धारा क के अधीन गांठत केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्चार्यानर्णयन के 
लिए निशित करती है । 

अनुसूची 
क्या मैसर्स यूनिवर्सल क्लीयरिंग एण्ड फारवार्डग एजेंसी, 5 , 

आचार्य जगदीश मांस रोड, कलकता-20 के प्रबन्धतंत्र की 
श्री गोरेज तामांग और श्री के . बी . माकतान , चौकीदारों को 
क्रमशः 21 जून, 1972 और 23 जून , 1972 से नियोजन 
देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
नहीं , तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ? 

[ सं . एल.- 52012/ 5/ 72- पी . एण्ड ली. ] 

थी . शंकलिंगम , अवर सचिव 
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New Delhi, 11th January , 1973 

ORDER 


1971-72 के लेखा-विवरण और उस वर्ष के दौरान उक्त निधि 
के साधारण कल्याण लेखा से वित्त - पोषित कार्यकलाप की रिपोर्ट 
के साथ प्रकाशित करती है , अर्थात् : 


S . O . 195. — WHEREAS the Central Government is of opin 
ion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Messrs Universal Clearing 
and Forwarding Agency , Calcutta , and their workmen in res 
pect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


AND , WHEREAS, the Central Government considers it 
desirable to refer the said dispute for adjudication ; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
mcnt hicroby refers the said dispute for adjudication to the 
Central Government Industrial Tribunal, Calcutta , constituted 
under section 7A of the said Act . 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Messrs Uni 

versal Clearing and Forwarding Agency , 5 , Acharya 
Jagadish Bose Road , Calcutta - 20 , in refusing to em 
ploy Shri Gorej Tamang and Shri K . R , Mocktan, 
Watchman with effect from 21st June , 1972 and 
23rd Junc , 1972 respectively is justified ? If not, to 
what relief are the workmen entitled ? 

[ No. L- 32012 / 5 / 72- P & DI 


भाग - 1 
1972-73 के दौरान प्राप्तियों और व्ययों का प्रापकलन 

साधारण कल्याण लेखा 
प्राप्तिमा 

ज्यप 
2, 35, 97 ,000 रु . 

2, 95, 71,000 रु . 
भाग - 2 
1971- 72 वर्ष के लिए लेखा - विवरण 
साधारण कल्याण लेखा 
प्राप्तियाँ 

व्याय 
1 . 1अप्रैल 1971 को प्रथंशष रू0( - ) 17, 93, 396 * 
2 . वर्ष के दौरान साधारण 
कल्याण सेने मे से व्यय 

2, 91, 80, 370 50 
3. वर्ष के दौरान प्राप्तियां 502.54, 91 , 869 
4. 31 मार्च 1972 को इतिष 

( - ) 64, 81, 897 रु . 

2, 06, 98, 373 ह . , 26, 98, 473 २० 
टिप्पण : --- 1 अप्रैल , 1972 के अर्थशेष में 59 , 30, 700 रू . की यह 

राशि शामिल नहीं है जो आवास लेखें में से 
1970-71 वर्ष का घाटा पूरा करने के लिए साधारण 
कल्याण लेखे को ऋण के रूप में मंजूर की गई थी । 
यह मंजूरी अभी तक महालेखा पाल , बिहार , राची 
द्वारा स्वीकार नहीं की गई है । 

भाग - 3 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


V . SANKARALINGAM , Under Secy . 


7 


नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1973 


का . आ . 196. -- कोयला खान श्रम कल्याण निधि अर्धािनयम , 
1947 ( 1947 का 32 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम 
और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 3025 , सारीख 9 
दिसम्बर, 1960 को अधिकान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 17 
जनवरी , 1973 से पचहत्तर पैसे प्रति दन एसी दर के रूप में एस 
द्वारा नियत करती है , जिस पर उक्त उपधारा में निर्दिष्ट उत्पाद 
शुल्क , कोयला खानों से भेजे गए । सभी कायले और कोक पर उद् 
ग्रहणीय होगा । 


[ सं . 1/ 8/ 70 -एम -11 ] 


1. चिकित्सा प्रसमिधाएं 
( क ) अस्पताल :- - तीन केन्द्रीय अस्पताल , धनबाद, आसनसोल 
और मनेन्द्रगढ़ में , प्रत्येक में एक-एक और कोयला क्षेत्र के विभिन्न 
स्थानों पर पारद प्रादेशिक अस्पताल बराबर काम करते रहे । 
धनबाद, आसनसोल , और मनेन्द्रगढ़ के केन्द्रीय अस्पतालों की 
शैय्या संख्या क्रमश : 300, 350 और 50 है । 
___ ( ख ) औषधालय : - भुगमा कोयला क्षेत्र में एलोपैथिक स्थतिक 
आषधालय , आसाम कोयला क्षेत्र में एक घल -चिकित्सा-एकक 
और विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 29 आयुर्वेदिक औषधालय कार्य 
करते रहे । निधि के आयुर्वेदिक औषधालयों के प्रयोग के लिए 
अपेक्षित शुद्ध दवाओं की विनिर्मिती के लिए झरिया कोयला 
क्षेत्र में पीईह पर स्थापित आय वैदिक फार्मसी बराबर कार्य 
करती रही । 


New Delhi, the 11th January , 1973 


S. 0 . 196. . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Coal Mines Labour Welfare 
Fund Act , 1947 (32 of 1947 ) , and in supersession of the 
notification of the Government of India in the late Minis 
try of Labour and Employment No. S . O . 3025 dated the 
9th December , 1960 , the Central Government hereby fixes , 
with effect from the 17th January , 1973 , Seventy five paiso 
per tonne as the rate at which the duty of excise referred 
to in the said sub -section shall be leviable on all coal and 
coke despatched from collieries . 


[ No. 1 / 8 / 70 - MII ] 


नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1973 
का . आ . 197 . - कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 32 ) की धारा 5 की उपधारा (5 ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान श्रम आवास और साधारण 
कल्याण निधि की 1972-73 के दौरान साधारण कल्याण लेखा में 
प्राप्तियों और उसमें से व्यय का निम्नलिखित प्राक्कलन , 


___ ( ग ) प्रसूति, परिवार और शिश-कल्याण केन्द्र : - प्रत्येक 
प्रादेशिक अस्पताल से सम्बद्ध परिवार कल्याण केन्द्र काम करता 
रहा । इसके अतिरिक्त विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पहले ही 
स्थापित 8 केन्द्र भी प्रत्येक स्वतंत्र एकक के रूप में , अर्हताप्राप्त 
महिला स्वास्थ्य - चर के भारसाधन में , काम करते रहे । इसके 
अतिरिक्त आसनसोल , झरिया और हजारीबाग खान , स्वास्थ्य 
बोर्ड द्वारा 58 प्रसूति और शिश- कल्याण केन्द्र, जिनके अनरक्षण 
के लिए कोयला खान -श्रम-कल्याण केन्द्र, जिनके अन, रक्षण के लिए 
कोयला खान- श्रम कल्याण संगठन परावर सहायक अनुदान देता 
रहा, चलते रहे । चंदा कोयला क्षेत्र के कोयला खान कर्मकारों के 
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फायदे के लिए सरकारी अस्पताल चंदा से संलग्न ब्लॉक बराबर 

2. शैक्षिक और ममोरंजन की प्रसुविधाएं 
काम करता रहा । 

( क ) इस मद में महत्वपूर्ण कार्यकलापों को बताने वाले क, छ 
( घ) औषधालय -संषाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता :- - - सुसंगत आंकड़े निम्नलिखित हैं : 
कोयला खान प्रबन्धकों को कोयला खान के कर्मकारों और उनके 
आश्रितों के फायदे के लिए कोयला खानों पर औषधालय - सेवाओं के 

। वह प्रयोजनीय संस्थान 
स्तर में सुधार के लिए बढ़ाया देने की दृष्टि से , सहायक अनुदान 

ii प्रोक शिक्षा केन्द्र 
संदत्त करने की स्कीम बराबर चलती रही तथा 14 , 00 , 000 रूपये iil महिला -फल्याण केन्द्र 
की रकम वर्ष के दौरान दिये जाने के लिए मंजूर की गई । इसके 
अलापा कोयला खान प्रबन्धकों को उन के द्वारा नियोजित 
कर्मकारों के फायदे के लिए नये औषधालय बनाने और वर्तमान 

iv पौषिक प्रौढ शिक्षा केन्द्र 
औषधालय सेवा के सुधार के लिए प्रोत्साहन देने की कोयला खान 

कोयला खान के कर्मकारो के 547 गत वर्ष में दी गई 
श्रम -कल्याण संगठन, निर्माण की वास्तविक लागत के बराबर, 

मञ्चों के लिए छात्रवृत्तियां छात्रवृत्तियों का नवीकरण 
बिना म्याज के उधारों के संदाय के रूप औषधालयों के विद्यमान 

vi ययों के लिए बोंडगहाउस 2 के अतिरिक्त प्रौदयोंशिक 
भवन में सुधार, जिसमें उपस्कर का क्रय भी है , की वास्तविक 

___ संस्था के प्रक्षिणार्थियो को 
लागत के समतुल्य संदाय के रूप में वित्तीय सहायता, जो अधिक 
से अधिक, वार्षिक सहायता अनुदान से 18 गुनी हो सकती है , की 

vil अवकाश रोह 

2 500 साधारण 22 तकनीकी 
एक स्कीम चलाता रहा । वर्ष के दौरान 4,81,000 रूपये की 

छात्रवृत्तियां और 25 वृत्तिक 
रकम देने के लिए अलग रख दी गई थी । 

दी गई । 
( 3 ) क्षण -राधी उपाय : - क्षय से पीड़ित कोयला खान कर्मकारों 

( ख ) खेल और कीड़ा. - कोयला खान के कर्मकारों के मनोरंजन के 

लिए प्रत्येक वर्ष खेल और कीड़ाओं का आयोजन किया जाता है । वर्ष 
और उनके आश्रितों के उपचार के लिए संगठन के क्षय-रोधी 
अस्पताल में 262 शैय्याओं का प्रबन्ध किया गया है । इससे के वैरान विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं के आयोजन के लिए 1,86, 200 
अतिरिक्त कोयला खान कर्मकारों और उनके आश्रितों के उपचार रूपये की रकम मंजूर की गई थी । 
के लिए विभिन्न क्षय-रोधी सैनटोरियमों में 61 शय्याएं 

___ ( ग ) अन्य कार्यकलाप :-- इस सम्बन्ध में दी गई अन्य महत्वपूर्ण 
आरक्षित रही । गह- क्षय - रोधी उपचार की स्कीम बराबर चलती 

प्रसुविधाएं है" -- (1 ) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों को 
रही और जो क्षयरोगी इस स्कीम के अन्तर्गत इलाज करा रहे थे सहायक अनुदान , ( 2) कोयला खनिकों के बीच में खेल और क्रिडाओं 
उनको निर्वाह भत्तों का संदाय भी कार्यक्रम के अनुसार किया 

की व्यवस्था, (3) सिनेमा दिखाना, ( 4 ) ट्यूशन फीस और बच्चों की 
जाता रहा । इस अवधि के दौरान इस स्कीम पर 7, 93, 000 रुपये 

शिक्षा के लिए भत्ते की मंजूरी , ( 5) कोयला खान के फर्मकरों की , जो 
की रकम खर्च की गई । विभिन्न सनिवरियम - प्राधिकारणों 

खान में दुर्घटना से भर गए हैं , पत्नियों और स्कूल जाने वाले बच्चों 
को वर्ष के दौरान 1,75,100 रूपये की रकम 61 शय्याओं के की सहायता के लिए वित्तीय सहायता । 
आरक्षण के लिए दी गई । 

3. जल प्रताप 
___ ( च ) परिवार नियोजन सेवाएं : - कोयला खान श्रम आवास 

___ वर्ष के वरान जल प्रदाय की स्कीम पर 18, 03, 500 रूपये की रकम 
और साधारण कल्याण निधि अस्पतालों में , तथा उस प्रयोजन के 

खर्च की गई । जल प्रदाय स्कीम की मद में वर्ष के रान प्रगति 
विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खोली गई क्लीनिकों में , परिवार नियोजन 

का संक्षिप्त पर्विलोकन निम्नलिखित है : 
के बारे में मुफ्त सलाह दी जाती रही और मुफ्त निरोधक वितरण 
बराबर चलता रहा । कोयला खान स्वामियों को परिवार नियोजन के ___ मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में , हजारीबाग कीयला क्षेत्र में नथी सुनी 
लिए, सहायक अनुदान की स्कीम बराबर प्रवृत्त रही । 5 स्थैतिक गई धोरी कोयला खान तथा विश्रामपुर काण्ड कांयला खान में जल 
परिवार नियोजन एकक तथा 3 चल -परिवार नियोजन -एकक बराबर प्रदाय स्कीम वर्ष के बैरान पूरी की गई । हजारीबाग कोयला क्षेत्र में 
काम करते रहे । इसके अतिरिक्त झरिया , आसनसोल और हजारी सुदम्दीह, खास करनपुरा, सरांबरा और आरा कोयला खानों में तथा 
बाग खान , स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा अपने - अपने कोयला क्षेत्रों के विभिन्न मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र में सीलबढा, अम्लाई , बीरसिंगपूर, चिरीमिरी 
भागों में चलाए जा रहे 58 प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्रों , में भी और बरहार संख्या क्षेत्र ।, कोयला खानों में जल प्रदाय स्कीम काम 
परिवार नियोजन की सेवाएं उपलग्ध थीं । 

करती रही । 

कों का गलाना : - 50 प्रतिशत सहायिकी की स्कीम के अधीन 
( छ ) पुनर्वास : - धनबाद और आसनसोल में केन्द्रीय अस्पतालों । 

20 कए गलाए गए जिससे जब तक पूरे किये गये क . वों की कल 
से संलग्न पुनर्वास एवं भौतिक चिकित्सा केन्द्र बराबर कार्य करता 

संख्या 279 हंगी । सहायिकी के रूप में 20 , 000 रूपये की रकम वर्ष 
रहा । छिंदवाड़ा के पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया और 

के घरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कएं खोदने के लिए खर्च की 
आने की कार्यवाही की जा रही है । पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र में 

गई । 
सिद्धबाड़ी में पुनर्वास एवं स्वास्थ्य लाभगृह को बिजली का किनेक्शन 
दे दिया गया था और आगे की कार्यवाही की गई है । 

4. सहकारिता आम्कलन 

कोयला खान कर्मकारों के प्रार्थामक सहकारिता भण्डारी और ऋण 
( ज ) अन्य कार्यकलापः - कोयला खान श्रम - कल्याण संगठन 
की र्चािकत्सा और जन-साधारण स्वास्थ्य की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण 

संस्थाओं की कल संख्या 569 ही रही । 12 थोक या केन्द्रीय सहकारिता 
कार्यकलाप थे - - कैन्सर , कोद , मानसिक रोगों के उपचार के लिए 

___ भण्डार भी थे जो संगठन द्वारा चलाये जा रहे थे । 
सुविधाएं पेना, धनबाद सथा आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में 

[ सं . जैस.- 16018/ 3/72- एम -2] 
रक्त बैंक चलाना, घश्म और नकली वंतों का मुफ्त देना . तथा 
और फाइफ्लरिया का नियंत्रण कार्य । 

पी . आर . नैय्यर , अवर सचिव । 
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New Delhi, the 12th January, 1973 


S .O . 197.. In pursuance of sub - section ( 5 ) of section 5 
of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act 1947 ( 32 of 
1947 ) , the Central Government hereby publishes the follow 
ing estimates of receipts into and expenditure from the Gene 
ral Welfare Account of the Coal Mincs Lubour Welfare 
Housing und General Welfare Fund for the year 1972 -73 to 
gchter with a statement of Account for the year 1971 -72 
and a report on the activities financed during that year from 
the General Welfare Account of the said Fund , namely : 


bagh Mines Boards of Health for which the Coal Mincs 
Labour Welfare Organisation continued to pay grant-in -aid 
towards their maintenance . For the benefit of the collicry 
workers in the Chanda Coalfield , the block attached to the 
Government Hospital, Chanda , continued to function , 

( d ) Financiulassistance for improving dispensary services : -- 
With a view to encouraging the colliery managements for 
improving the standard of dispensary services at the collieries 
for the benefit of the colliery workers and their dependents, 
the scheme for the payment of grant- in -aid was continued 
and a sum of Rs, 14 ,00 ,000 was sanctioned for payment dur 
ing the year. Further , in order to give incentive to colliery 
managements to provide new dispensaries or to improve the 
existing dispensary services for the benefit of the workers ein 
ployed by them , the Coal Mines Labour Welfare Organisa 
tion operated a scheme of financial assistance in the form of 
payment of Interest free loans equivalent to actual cost of 
construction or improvement of existing building for the clis 
pensariçg including purchase of equipment subject to the 
muximum of 16 times of the annual grant- in -aid . A sum 
of Rs. 4 , 81,000 was earmarked for payment during the year. 


PART- I 


Estimates of receipts and expenditure during 1972 -73 

General Welfare Account 
Receipt 

Expenditure 
Rs. 2, 35,97 ,000 / 

Rs. 2, 95 ,71,000 / 
PART - 11 
Statement of Account for the year 1971-72 
General Welfare Account 

Receipt Exponditure 
1 . Opening balance on Ist 

April, 1971. Rs. 6 )* 27,93, 396 
2 . Expendituro or Gon 

cral Welfaro Account 
during tho ycar. 

Rs. 2 , 91 , 80 , 370 
3. Receipt during the 
year 

Rs. 2,54,91,869 
4 . Closing balance on 
31st March 1972 . 

Rs. (- )64 , 81,897 

Rs, 2 ,26,98 ,473 Rs. 2,26,98 ,473 
* Note : - The opening balance as on Ist April 1971 doos not 

includo an amount of Rs. 59 , 30 , 700 / - sanctionod 
from tho Housing Account as Loan to the Gonoral 
Wolfare Account to wipe out the deficit for the year 
1970 - 71 . The sanction has not so far been accopted 
by the Accountant Genoral Bihar, Ranchi. 

PART-UI 

1 . MEDICAL FACILITIES 
(a ) Hospitals : - - The three Central Hospitals one cach at 
Dhanbad , Agansol and Manendragarh and twelve Regional 
Hospitals situated in different Coalfields continued to func 
tion , The bed - strength of the Central Hospitals at Dhanbad , 
Asansol and Manendragarh is 300,350 and 50 respectively . 

(b ) Dispensaries:- One allopathic Static Dispensary in 
Mugma Coalfield . one Mobile Medical Unit in Assam Coal 
field and 29 Ayurvedic Dispensaries in various coalfields con 
tinued to function . For the manufacture of tho genuino medi 
cines required for the use at the Ayurvedic dispensarics of 
thc Fund , the Ayurvedic Pharmacy set up at Patherdih in the 
Tharia Coalfield . continued to render service , 

(c ) Maternity, Family and Child Welfare Centres : - A 
Family Welfare Centre attached to each of the Regional 
Hospitals continued to function . Besides 8 centres already 
established in the various coalfields were also functioning as 
independent units , each under the charge of a qualified Lady 
Health Visitor. In addition 58 Maternity and Child Welfaro 
Centres were being run by the Asansol, Jbaria and Hazari 


( c ) Anii T . B . Measures: - For the treatment of colliery 
workers and their dopendents suffering from T . B ., provision 
of 262 beds in tho T . B . Hospitals of the Organisation has been 
made. Besides 61 beds remained reserved in the various T .B . 
Sanatoria for the treatment of collicry workers and thçir de 
pendents . The scheme of domiciliary T . B . treatment conti 
nued to function and payment of subşiştence allowance to the 
T . B . paticnts who wero undergoing treatment under this 
scheme also continued to be made according to schedule . A 
sum of Rs. 7, 93,000 was incurred on this scheme during the 
period . For the resorvation of 61 beds, a sum of Rs. 1,73 , 100 
was paid during the year to the various sanatorium authori 
ties . 

(f ) Family Planning Services: - Free advice on family 
planning continued to be given and contraceptive supplied free 
of cost at the Coal Mines Labour Welfare Fund s Hospitals 
and at the clinics opened for the purpose in various coal 
fields. The scheme for the payment of grant-in -aid to the 
colliery owner for the family planning work continued to be 
in force. The 5 Static Family Planning Units and the 3 
Mobilo Family Planning Units remained in operation . In 
addition , the Maternity and Child Welfare Centres number 
ing 58 run by the Jharia , Asansol and Hazaribagh Mines 
Boards of Health in different part of respective coalfields also 
provided family planning servicos. 

( 8 ) Rehabilitation :-- A Rehabilitation -cum - Physiotherapy 
Centre attached to cach of the Central Hospitals at Dhanbad 
and Asansol continued to function. The work of construc 
tion of the Rchabilitation Centre at Chhindwara was complet 
cd and further action was in hand , Electric connection to 
the Rehabilitation -cuni-Convalacent Home at Sidhabari in 
West Bengal Coal field was given and further action remain 
ed in progress. 

(h ) Other aculrities : - Other important activities of the 
Coal Mines Welfare Organisation on the medical and pub 
lic health side were provision of facilities for the treatment 
of Cancer, Leprosy and Mental Cases , running of blood 
bank at the Central Hospital, Dhapbad and Asansol, free 
supply of spectacles and dentures and Malaria and Filaria 
control operations etc ., etc . 
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2 . Educational and Recreational Facilities 

filing, ( 4 ) grant of tuition fees and children education allow 
( a ) Some relevant statistics on the important activities 

ances, (5 ) provision for financial assistance to the wives and 
on this account are given below : - - 

school going children of colliery workers who die of accident 
in mincs. 


3 WATER SUPPLY 
During the year a sum of Rs. 18 ,03,500 has been spent on 
water supply schemes. A brief review of the progress made 
in respect of water supply scheme during the year is furnish 
ed below : 


(i) Multipurpose Institutes . .. 60 
(ii ) Adult Education Centres . .. 60 
( iii ) Women Welfare Centres . .. 61 
( iv ) Feeder Adult Education . .. 150 

Centres 
(V ) Scholarship to the child ... 547 ( 500 general, 22 
rēn of colliery workers 

technical scholar 
(vi) Boarding Houses for . . . ships and 25 sti 
children 

pends for Industrial 
( vii ) Holiday Homes 

. . . 2 Institute trainees 

are awarded every 
year in addition to 
Tenewal of scholar 
ships awarded dur 
ing the previous 

year ) . 
(b ) Games and Sports ; - Games and sports arç held every 
year to provide recrcation to colliery workers. During the 
year, for organising various games and sports a sum of Rs. 
1, 86 , 200 / - was sanctioned . 


The water supply schemes at New Selected Dhori Col 

lieries in Hazaribagh Coalfield and Bisrampur Kunda 
Colliery in M . P . Coalfield were completed during 
the year. The water supply schemes at Sudamdih , 
Khas Karanpura , Surabera and Ara Collicries in 
Hazaribagh Coalfield and Şilwara , Amlai, Birshing 
pur , Chirimiri and Burhar No . 1 collicries in Ma 
dhya Pradesh Coalfield were under execution . 


Sinking of Wells : - 20 wells , under the scheme of 50 per 
cent subsidy , were sunk bringing the total number of wells 
so far completed to 279 . A sum of Rs. 20 ,000 / - was spent 
on digging of wells in different coalfields during the year . 

. 4 . COOPERATIVE MOVEMENT 
The total number of primary Co -operative stores and Cre 
dit Societies of colliery workers remained at 569 . There were 
also 12 wholesale or Central Cooperative Stores sponsored 
by the Organisation . 

[ No. 2 - 16016 / 3 / 72 - M . II ] 
P . R . NAYAR, Under Sccy . 


( c ) Other activities : - Other important facilities provided 
in this connection comprises ( 1) grant- in -aid to the educa 
tional institutions in the different coalfields, ( 2 ) provision for 
games and sports amongst coal mioerg, (3 ) exhibition of 
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